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मई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 10, 1971/ पापा 19, 1893 
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10 , 1971/ASADHA 19, 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in ordor that it may bo Aled 

as a separate compilation , 


भाग II - - खण्ड 3 - उपखण्ड ( ii ) 

PART II -- Section 3– Sub -section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Govern 

ment of India (other than the Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities (other than the Administration of Union Territories ) , 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 


New Delhi, the 17th June 1971 


S . O , 2546. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Teriminal Tax on 
Railway Pasgcngers Act , 1956 (69 of 1956 ) and of all the powers liere : nto enabling and in super 
session of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Bourd ) 
No. F ( X ) II6I/ TX - 198- II dated the 28th September , 1962 the Central Government hereby- -- 


( a ) fixes the rates specified in column ( 2 ) of the Sclicdulc annexed hereto as the rates a 

which terminal tax shull bc levied in respect of overy railway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notified place specified in column ( 1 ) of the said 
Schedule ; and 


( b ) directs that the aforesaid teriminal tax shall be leviable with effect fromthe tst July, 1971 . 


2. This notification shall come into force on the Ist July , 197I . 


( 3561 ) 
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THE SCHEDULE 


Name of Notified place 


. 


Rates of terminal tax per single ticket 


ADULT 


Child between 3 & 12 years 


I, Gola Gokaran Nath 


of age 
For short for long For short For long 

distance distance distance distance 
passengers passengers passengers passengers 
( 66M242 Kms. ) ( over 2427 ( 66 - 242Kms.) ( Over 242 
Kms.) 

Kms . ) 


Palge 


Paisc 


Paise 


Paisa 


____ 15 


Alr - conditioned class . 
1st class 
Air -cond. chair car class 
II class . . . 
III class . . . 


____ 15 


. 
. 


. 
. 


Explanation . The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed therelu , 

__ [ No. F. ( X ) I-7I/ TX -19/ I-I.] 
रेल मंत्रालय 


( लो बोर्ड) 


नई दिल्ली , 17 जून , 1971 
___ एस० प्रो० 2546. - - रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते । 
हुये और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की 28सितम्बर , 1962 की अधिसूचना सं०१ 
एफ ( एक्ल ) ।- 61/ टी एक्स - 19/ 8-।। का अतिक्रमण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा :- - 

( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दरें निश्चित 

करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1) में विनिर्दिष्ट 
अधिसूचित जगह से / तक रेलवे द्वारा ले आये जाने वाले यात्रियों के प्रत्येक 
रलवे टिकट पर सीमा कर लगाया जायेगा ; और 


( ख ) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमा कर 1 जुलाई, 1971 से उद्ग्राह य होगा । 


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 से लाग होगी । 


SEC. 3 (ii ) ] 
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... . 


अनुसूची 


अधिसूचित जगहकाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें । 


- - - 


- - - - - - - 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच का 

बच्चा 


1. गोला गोकरण नाथ 


थोड़ी दूर के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 

लिये लिये लिये लिये 
( 66 - 242 ( 242 ( 66 - 242 ( 242 
किलोमीटर ) किलोमीटर किलोमीटर ) किलोमीटर 
से अधिक ) 

से अधिक ) 


पैसे 


पैसे 


कसेर 


वातानुकूल दर्जा. 


पहला दर्जा . . 
वातानुकूल कुर्सियां दर्शा 
दूसरा दर्जा . . 
तीसरा दर्जा . . 


. 
. 


30 
15 


40 
25 


15 
10 


20 
15 


ब्याख्या : - - वापसी टिकट पर सीमा कर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 


[ संख्या एफ० ( एक्स ) I - 71/ टी एक्स -19/ 1-I ] 


3 . 0 . 2547. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Rall 
way Passengers Act , 1956 ( 69 of 1956 ) and of all the powers hereunto enabling and in superses 
sion of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) . 
No. F ( X ) I - 64 / TX - 19 / 12 - II dated the 28th September , 1965 the Central Government hereby 


(a ) fixes the rates specified in column (2 ) of the Schedule annexed hereto as tho rates at 

which terminal tax shall be levied in regpeet of every rallway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notified place specified la column ( 1) of tho said 
Schedule ; and 


fb ) dire is that th : aforesaid terminal tax shall be lovlable with effect from the 1st July , 1971 
2 . This notification shall cono into force on the 1st July, 1971 . 
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- 


THE SCHEDULE 


Names of notified place 


Rates of terminal tax per single ticket 


Adult 


Child between 3 & 12 
years of age 


leswaram 


For short For long 

distanco distance 
passengers passengers 
( 49 - 242 
Kms. ) 

242 Kms. 


for short 

distance 
passengers 
( 49 - 242 
Kns. ) 


For long 
distance 
passengers 

( over 
242 Kms .) 


Palec 


Palse 


Paise 


Paisc 


Air conditioned clagg 


I class . . . . 
Alr conditioned chair car class 
- II class . . . . 
III class . . . . 


. 
. 


Explanation . -- The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein , 

[ N. P. ( X)I -71/ TX-I9/ I-II] 


एस० प्रो0 2 547.--- रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम , 1956 ( 1056 का 69 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये 

और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की 28 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 
एफ ( एक्स ) ।। - 64/ टी एक्स - 19/ 12 - ।। का अतिक्रमण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा :--- 


( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2) में विनिर्दिष्ट दरें 

निश्चित करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) में 
विनिर्दिष्ट अधिसूचित जगह से तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी 
यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमा कर लगाया जायेगा ; और 


( ख ) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमा कर 1 जुलाई, 1971 से उद्ग्राहय 

होगा । 


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 से लागू होगी । 


SEC . 3 ( i) ] 
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अनुसूची 


अधिसूचित जगह का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें 


- -- -- - - - -- --- 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच 

का बच्चा 


1 . रामेश्वरम 


घोड़ी दूर के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 

लिये लिये लिये लिये 
( 49 - 242 ( 242 ( 49 - 242 ( 242 
किलोमीटर ) किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर 

से अधिक ) से अधिक ) से अधिक ) 


पैसे 


पैसे 


पैसे 


पैसे 


वातानुकूल .. 
पहला दर्जा . 


. 
. 


. 
. 


30 


50 


15 


25 


वातानुकूल कुर्सीयान दर्जा 


दूसरा दर्जा . 
तीसार दर्शा . 


. 
. 


. 
. 


व्याख्या : - -वापसी टिकट पर सीमा कर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 


[ संख्या एफ० ( एक्स ) I- 71/ टी एक्स - 19/ 1 - II ] 


S . O . 2548 . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Railway 
Paggengers Act, 1956 (69 of 1956 ) and of all the powers hereunto enabling and in superscssion of 
the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) No . 
F ( X ) II - 54/ TX- 19/ 2 - II dated the 20th/ 22nd January , 1962 the Central Government hereby : 


( a ) fixes the rates specified in column ( 2 ) of the Schedule annexed hereto as the rates at 

which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notified places specified in column ( 1) of the said 
Schedulc ; and 


(b ) directs t at t i: 10 : 39i 1 terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July, 1971, 


2 This notification shall come into force on the 1st July, 1971. 
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THE SCHEDULE 


Names of notified places 


Rates of terminal tax per single ticket 


Adult 


Child between 3 & IT 

years of age 


- 


- 


- 


- 


- 


1. Kurukshetra 
2 . Thanesar City 


For short 
distance 
passengers 
( 25 - 242 

Kms. ) 


for long 
distance 
passengers 
( over 242 
Kms.) 


For short 
distance 

passengers 
( 25 - 242 

Kms .) 


For long 
distanc 
passengers 
( over 242 
Kms. ) 


Paise 


Paise 


Paise 


Paisa: 


Air conditioned cless 


. 


. 
. 


. 
. 


Paise 

25 
25 


I class 


. 


. 


Air conditioned chair car class 


II cless 


. 


. 


. 


. 


. 


10 


III class 


. 


. 


. 


. 


. 


10 


Explanation . — The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein . 


एस०प्रो० 25 48 :- - रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) की धारा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रोयोग करते हुए और भारत 
सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड, की 20 22 जनवरी , 1962 की अधिसूचना सं०एफ 
( एक्स ) ii -54/ टी एक्स -19/ 2-ii का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा: 

( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दर 
निश्चित करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनि 
दिष्ट अधिसूचित जगहों से तक रेलवे द्वारा ले जाय जाने वाले सभी यात्रियों 

के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा ; और 
( ब ) यह निदेश देती है कि उपयक्त सीमाकर 1 जुलाई, 1971 से उद्ग्राहय होगा । 
यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 मे ल ग होगी । 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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अनुसूची 


अधिसूचित जगह का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच का 

बच्चा 


1 . कुरुक्षेत्र 


पैसे 


10 


थोड़ी दूरी के लम्बी दूरो थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 

यात्रियों के के यात्रियों यात्रियों के यात्रियों के 
2. थानेसर सिटी 

लिए लिए 

लिए लिए 
( 25 - 242 - ( 242 ( 25 - 242 - ( 242 
किलोमीटर ) किलोमीटर. किलोमीटर ) किलोमीटर से 
से अधिक ) 

अधिक ) 

पैसे 
वातानुकूल पर्जा 
पहला वर्जा 
वातानुकूल कुर्सीयान दर्जा 
दूसरा वर्जा 
तीसरा दर्जा 

10 
मारT: - - वापसी टिकट पर संमकर नरर्ष. में निर्धारित दर से दुगना होगा । 

[ सं एफ० एक्स I - 71 टी एक्स -10 / 1 -III ] 
S . 0 . 2549. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Rail 
way Passengers Act, 1956 (69 of 1956 ) and of all the powers hercunto enabling and in supers on 
of the notificatoion of theGovernment of India in the Ministry of Railways ( Railway Board ) No. 
F ( X ) 11 -61/TX - 19, 6 - II dated 24th January , 1962 the Central Goverrment hereby 

(a ) fixes the rates specificd in column (2 ) of the Sehedule annexed hereto as the rates at 

which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notified place specified in column ( 1 ) of the said 

Schedule ; and 
(b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July, 

197I . 
2 . This notification shall come into force on the Ist July , : 971 . 

THE SCHEDULE 


15 


- 


10 


- . - 


- 


- 


. - 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


Name of notified place 


Rates of tomirel tar per single ticket 


I 


Adult 


Child between 3 & I2 years of 

age 


I. Karwi 


For short dis - For long dis - For short dis - For long dis 
tance passen - tance passen- tance passen- tance passen 
gers 

gers gers 

gers 
( 66 - 242 Kms ) ( over 242 Kins) ( 66 - 242 Kms. ) ( over 242 Kms ) 


Paise 


Paise 


Paise 


Paise 


25 


Air-conditioned class . 

1class : 
Air cond, chair car class 

II class 
III class 


O 


uurin 


not 


Or 


Explanation --- The terminal tax on a return ticka* shall be double the rates fixed therin . 

[ No. F. ( X )I - 71/ TX- 19/ I- IV ] 
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एस० ओ० 25 1 9 -- - रेल यात्रियों पर सोमा कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलव बोर्ड ) को 24 जन । 
सं० एफ ( एक्स ) ii - 611टो एक्स - 19/ 6 - ii का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा: - - 

( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट दरें निश्चित 
करती है । इन्हो दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट अधि 
सचित जगह से कि रेलव द्वारा ले जाये जान वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलय टिकट 
पर सीमा - कर लगाया जायेगा ; और 

( ख ) यह निदेश देती है कि उपयुक्त सीमाकर 1 जुलाई 1971 से उग्राहय होगा । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 से लागू होगी । 


अनुसूची 


अधिसूचित जगह का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सोमाकर की दरें 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच का 

बच्चा 


1 . करवी 


थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 
लिए लिए लिए लिएज 
( 66 - 242 - ( 242 - ( 66 - 242 - ( 242 
किलोमीटर ) किलोमीटर किलोमीटर ) किलोमीटर 
से अधिक ) 

से अधिक ) 


पैसे 


पैसे 


पैसे 


5 


वातानुकल दर्जा 
पहला दर्जा 
वातानुकूल कुर्सीयान दर्जा 
दूसरा दर्जा 
तीसरा दर्जा 


व्याख्या: -- वापसी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगना होगा । 


[ सं० एफ० ( एक्स ) I- 71/ 7 एक्स -19/ 1- VI ] 


SEC. 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : JULY 10 , 1971 / ASADHA 19, 18933569 


S. O . 2550 . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Railway 
Passengers Act , 1956 ( 69 of 1956) and of all the powers hereunto enabling and in supersession of 
the notification of the Governincnt of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) No, F . 
( X ) II - 57 / TX - 19 / 10 - II dated 24th March , 1962 the Central Government hercby 

(a ) fixes the rates specified in colunn ( 2 ) of the Schedule annexed hcreto as the rates al 

which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notificd places specified in column ( 1) of the said 

Schedule ; and 
( b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July , 

1971 . 


2 . This notification shall come into force on the ist July , 1971. 


THE SCHEDULE 


Names of notified places 


Rates of terminal tax per single ticket 


Adult 


Child between 3 & I2 years 

of age 


I. Vindhyachal 
- 2 Mirzapur 


For short For long 

For short 

For long 
distance distance distance distance 
passengers passengers passengers passengers 
( 66 - 242 Kms .) ( over 242 Kms. ) ( 66 - 242 Kms. ) ( over 242 Kms.) 


Paise 


· Paise 


Paige 


Paise 
35 


15 


20 


I 


20 


Alr conditioned class & I class , 
Air cond. chair car class 

II Class 
III class 


40 
15 


O 


IO 


Io 


Explanation . 


The Terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein . 

[ No. F( X ) I- 7I / TX- 19/ I- V ] 


- एस० प्रो० 25 50. - -रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम 1956 ( 1956 का 69 ) को 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की 24 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं० एफ ( एक्स ) 
II --57/ टी एक्स-19/ 10- II का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा : 

( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दरें 

निश्चित करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) में 
विनिर्दिष्ट अधिसूचित जगहों से तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के 

प्रत्येक रेलय टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा ; और 
( ख ) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 जुलाई , 1971 से उद्ग्राह्य होगा । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई 1971 से लागू होगी । 
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लिए 


- 


- 


पैसे 


अनुसूची 
अधिसूचित जगह का नाम प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें 

वयस्क 

3 और 12वर्ष के बीच का 

बच्चा 
थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 

यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 
1 . विध्याचल 

लिए 

लिए लिए 

( 66 - 242 ( 242 ( 66 - 242 ( 242 
2 . मिर्जापुर 

किलोमीटर ) किलोमीटर से किलोमीटर ) किलोमीटर 
अधिक ) 

से अधिक ) 
पैसे 

पैसे 
वातानुकूल वर्जा 

40 

20 
या पहला दर्जा 
वातानुकल कुर्सीयान दर्जा 
दूसरा दर्जा 

15 
तीसरा दर्जा 
पास्या :---वापसी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 

[ सं० एफ० ( एक्स ) I - 71/ टी एक्स - 19/ 1 - V ] 
S. O . 2551 . - - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on 
Railway Passengers Act,1956 (69 of 1956 ) and of all the powers horcunto enabling and in supersca 
gion of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) 
No. F ( X ) II-61 / TX - 19 / 12 dated the 27th March , 1962 the Central Government hereby 

( a ) fixes the rates specified in column ( 2 ) of the Schedule annexed hereto as the rates at 

which terminaltax shall be levied in respect of cvery railway ticket on all passengers 
carried by railway from or to the notified places specified in column ( 1) of the said 

Schedule %3 and 
(b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the ist July . 

1971 . 
2 . This notification shall comeinto force on the ist July , 1971 , 

THE SCHEDULE 
Names of notified places 

Rates of terminal tax per single ticket 


10 


Adult 


Child between 3 & 12 
years of age 


Monthly 

Tickets 


I. Hardwar . 
2 . Jawalapur . 
3 . Near Tunnel 
4. Bhimgoda Tank : 


For short For long 
distance distance 
passengers passengers 
( 25 - 242 ( over 242 
Kms. ) Kms.) 
Rs. P . Rs. P . 


For short 
distance 
passengers 
( 25 - 242 
Kms.) 
Rs . P . 


For long 
distance 
passengers 
( over 242 
Kms. ) 
Rs . P . 


Rs. P . 
45 . 00 


Io 


I - 50 


0 . 75 


Air- conditioned class or 
____ Ist class . 

. . . . . 

. 
Air -conditioned chair car 
class 

. . . 
2nd class . 
3rd class . . . 


I . 10 
0 . 75 
0 . 25 


I . 50 
I . 00 
0 : 35 


0 . 55 
0 . 55 
0 . 40 
0 . 15 


0 . 75 
0 . 50 
0 . 20 


45 . 00 
22 . 50 

7 : 50 


Explanation . — The Terminal Tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein . 

[ No . F ( X ) I -71/ TX - 19 / I - VI ] 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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एस० प्रो0 2 5 5 1. - -- रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 69 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की 27 मार्च, 1962 की अधिसूचना सं० एफ 
( एक्म ) 11 - 61 / टो एक्स - 19/ 12 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा : - - 

( क ) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दरें निश्चित 

करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
अधिसूचित जगहों से / तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक 

रलवे टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा ; और 
( ख ) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 जुलाई, 1971 से उग्राह्य होगा । 
2. यह अधिसूचना 1 जुलाई , 1971 से लागू होगी । 


अनुसूची 


अधिसूचित जगह का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच का बच्चा 


1. हरिद्वार 
2. ज्वालापुर 
3. सुरंग के पास 
4 . भीम गोडा 

तालाब 


मासिक 
टिकट . 


थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 

लिए लिए लिए लिए 
( 25 - 242 ( 242 ( 25 - 242 ( 242 
किलोमीटर ) किलोमीटर से किलोमीटर ) किलोमीटर 
अधिक ) 

से अधिक ) 


रु० पै 


रु . १० 


रु . १० 


रु . १० 


रु० १० . 


1 . 10 


1 . 50 


0 . 55 


0 . 75 


45 . 00 . 


वातानुकल दर्जा या 

पहला दर्जा 
वातानुकूल कुर्सीयान 

दर्जा 
दूसरा दर्जा 
तीसरा दर्जा 


1 . 10 
0 . 75 
0 . 25 


1 . 50 
1 . 00 
0 . 35 


0 . 55 
0 . 40 
0 . 15 


0 . 75 
0 . 50 
0 . 20 


45 . 00 . . 
22. 50 
7 . 50 


ब्याख्या : -- बापसो टिकट पर सोमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 

[ सं० एफ० ( एक्स ) 1 - 71 टी एक्स - 19/ 1 - IV ] 


$ . 0 . 2552. -- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Railway 
Passengers Act, 1956 (69 of 1956 ) and of all the powers hercunto enabling and in supersession of 
the notificationof the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board ) No. 
F ( X ) I -70 / TX - 19 / 14 dated 30th January , 197r the Central Government hereby 

( a ) fixes the rates specified in column ( 2 ) of the Schedule annexed hereto as the rates at 

which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers 

carried by railway from or to the notified places specified in column ( 1 ) of the said 
Schedule ; and 
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(b ) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July , 

197I. 
2 . This notification shall come into force on the 1st July , 1971, 

THE SCHEDULE 


Names of notified places 


Rates of terminal tax per single ticket 


Adult 


Child between 3 & 12 

years of age 


I . Allahabad Jn, . 
2 . Allahabad City 
3. Daraganj 
4. Naini Jn. 
5. Prayag : 
6. Prayag Ghat (when opened) 
7 . Phaphamau . 
8 . Subedargan ) . 
9 Bamhrauli . . . 


118 


For short 

distance 
passengers 
( 66 - 242 
Kms.) 


For long 

distance 
passengers 
( over 242 
Kms. ) 


For short 

anice 
passengers 
( 66 - 242 
Kms.) 


For long 

distance 
passengers 
( over 242 
Tms. ) 


. 


Paise 


Paise 


Paise 


Paise 


Air - conditioned or Ist class . 


. 


25 


40 


Air -conditioned chair car class 


. 


. 


. 


2nd class . 
3rd class . 


. 
. 


Explanation : The Terminal Tax on a return ticket shall be double the rates fixed therein . 


[ No. F( X )I -7I/ TX-19 / I - VII. ] 

V . P . SAWHNEY , Sccy. 


एस० प्रो० 253 2.- - रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम, 19 5 6 ( 1956 का 69 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की 30 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं० 
‘ एफ ( एक्स ) I - 70/ टी एक्स -- 19/ 14 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा :--- 

( क ) इस अधिसूचना की अनुसूची के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दरें निश्चित करती है । 

इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिसूचित 
जगहों से/ तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट 

पर सीमाकर लगाया जायेगा ; और 
( ख ) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमावार 1 जुलाई, 1971 से उद्ग्राह्य होगा । 


2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 से लाग होगी । 


SEC. 3 ( i) ] 
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अनुसूची 


अधिसुचित जगह का नाम 


प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें 


वयस्क 


3 और 12 वर्ष के बीच का बच्चा 


1. इलाहाबाद जं . 
2. इलाहाबाद सिटी 
3. दारागंज 
4. नैनी जंकशन 
5 . प्रयाग 
6. प्रयाग घाट ( जब खुला हो ) 
7. फाफामऊ 
8. सुबेदार गंज 
9 . बमरौली 


थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के थोड़ी दूरी के लम्बी दूरी के 
यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के यात्रियों के 

लिए लिए लिए लिए 
( 66 - 242 ( 242 ( 66 - 242 ( 242 
किलोपोटर ) किलोमीटर किलोमीटर ) किलोमीटर 
से अधिक ) 

से अधिक ) 


पैसे 


पैसे 


पैसे 


50 


75 


वातानुकूल दर्जा या पहला दर्जा 
वातानुकल कुर्सीयान दर्जा 
दूसरा दर्जा . 
तीसरा दर्जा . . 


राणगम 


40 


व्याख्या : -- वापसी टिकट पर सीमाकर अनुसूची में निर्धारित दर से दुगुना होगा । 


[ सं० एक ( एक्स ) I - 71 / टीएक्स - 19 / 1 - VII ] 


वी० पी० साहनी , सचिव । 


AMIL 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

( Department of Health ) 

New Delhi, the 14th June 1971 
S . O . 2553 . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 , 
the President hereby makes the following rules , namely : 

1. Short title, commencement and extent, - ( 1 ) These rules may be called the 
Central Government Health Scheme (Meerut) Rules, 1971 . 

( 2 ) They shall come into force on the 19th July 1971 . 
( 3 ) They shall extend to: --- 
(1) such areas in Meerut as the Central Government may, from time to 

____ time, by order make in this behalf , specify ; 
( li ) all persons serving in connection with the affairs of the Union stationed 

and having their headquarters at Meerut and residing in the areas . 

aforesaid ; 
Provided that the Central Government may , by order, exclude any class or 
category of persons from the scope of these rules . 
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2 . Instructions relating to Delhi, Bombay and Allahabad Scheme shall apply 
to Meerut, Notwithstanding anything conteined in the Secretary of States ” Services 
(Medical Attendance ) Rules , 1938, the Central Services (Medical Attendance ) 
Rules, 1944 or the All India Services (Medical Attendance ) Rules, 1954 , the instruc 
tions issued from time to time by the Government of India relating to the Central 
Government Health Scheme as in force in Delhi, Bombuy and Allahabad shal! 
apply mutatis mutandis in respect of persons mentioned in sub - rule ( 3 ) of rule . 

Provided that the Central Government may, from tline to time, by order made 
In this behall, modify the said Scheme in so far as it is applicable to Meerut. 

[No. F . 24 - 12 / 69- H .) 
P . C . ARORA , Under Secy . 


WINISTRY OF FINANCE 

( Department of Banking ) 

New Delhi, the 8th June 1971 
S . O . 2554 . - Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , as on the 28th May , 1971. 


SEC:3(ii)] 


BANKING DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


RS. 


Capital Paid Up 


19,74, 16 ,000 

3 , 15 ,000 
4, 06 ,000 


Reserve Fund 


National AgriculturalCredit ( Long Term Operations) 

Fund 


16 ,73, 29,000 
30,21,52,000 
73,54 ,64,000 
63, 18 ,02 ,000 
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National Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 


5,00 ,00,000 Notes 

Rupee Coin . . . . . . . . 
150 ,00 , 00 ,000 Small Coin . . . . 

Bills Pretased and Discounted : 
172 , 00 ,00 , 000 ( a ) Intemal 

D ) External 

Government Treasury Bills : : : 
37 , 00 ,00 .000 Balances held abroad * . 

Investments * * 

Loans and Advances to : 
95 ,00 , 00 ,000 © Central Government 

(* ) State Governments @ . . . . . 
Loans and Adyaces to : 

Scheduled Commercial Bankst . 
61, 39,69,000 (ö ) State Co-operative Bankstt , . . 
3,83, 17 ,000 (ö ) Others . . . . . . . 

Loans, Advances and Investments from National Agri 
cultural Credit Long Term Operations) Find 


. 


Natioual Industrial Credit ( Long Term Operations) Fund 


371,89,82,000 


131, 30 , 92 , 000 


Deposits : 
(1 ) Gopernment 

Central Government 
(* ) State Governments . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


232 , 16 , 02 ,000 

5,82,95 ,000 
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LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


3576 


Rs. 


(b ) Banks 

( ) Scheduled Commercial Banks . . . 
( ) Scheduled State Cooperative Banks - . 
(7 ) Non - Scheduled State Co-operative Banks . 
(iv ) Other Banks . . . . . . 


214 ,41,19,000 

10 , 44,79,000 


(a ) Loans and Advances to : 
(1) State Governments 

42 , 03 ,68 ,000 
( ) State Co-operative Banks . . . . 19,63,83, 000 

( ) Central Land Mortgage Banks . . 
(6 ) lovestment in Central Land Mortgage Bank Debentures 
Loans and Advances from National Agricultural Credit 
(Stabilisation ) Food 

9,62 ,09 ,000 
Loans and Advances to State Co - operative Banks 

8, 30 ,42 , 000 


37 ,59,000 


(c ) Others : 
Bius Payable 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


65,55,55 ,000 
58,88,00, 000 


Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


248,3-1,76 ,000 


Loans , Advances and Investments from National Industrial 

Credit ( Long Term Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Development Bank . 
(6 ) Investment in bonds/debentures issued by the 

Development Bank 
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38 ,25,21,000 


Other Assets . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 
Rupees 


55, 61 , 16 ,000 
1123 , 14 ,94 ,000 


Rupees 


1123, 14 , 94 ,000 


* Indudes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities . 
* * Excluding lavestments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fand and the National Industrial Credit (Long Term 

Operations) Fund . 
@ Exciading Loans and Advances from theNational Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including temporary Overdrafts to State 

Governments. 
tlacujes Rs. 71,04,92,030 advanced to scheduled commercial Banks against usance bills under Section 17(40) of the Reserve Bank of India Ach 
# ExcludingLoans and Advances from the National Agricultuļal Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabili 

sation ) Fund . 
Dated the 2nd day of June , 1971 
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Ad Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 28th day of May , 1977 

ISSUE DEPARTMENT 


Sec3(il)] 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs . 


Notes held in the Banking Department 


19 ,74 , 16 ,000 


. 


182,53, 11, 000 


Gold Coin and Bullion : 

(a ) Held in India . . 
(6 ) Held outside India . 
Foreign Securities . 


. 
. 
. 


Notes in circulation 


. 


. 


4369 ,66,18,000 


. 


303,42,00, 000 


TOTAL Notes issued 


. 


. 


. 


4389,40,34,000 


TOTAL , . 
Rupee Coin 
Goverament of India Rupee Securities 
Internal Bills of Exchange and other 

commercial paper . . . 


485,95,11,000 

42 ,52 ,96 , 000 
3852 ,92 ,27, 000 
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TOTAL LIABILITIES 


4389 , 10 ,34,000 


TOTAL ASSETS 


. 


. 


. 


4389,40, 34 , 000 


(Sd .) S . JAGANNATHAN , 

Governor . 

(No, F , 3 ( 3 ) - BC /71] 
R . Yesuratnam , Under Secy . 


Dated the 2nd day of June , 1971. 
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वित्त मंत्रालय 

( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 जून, 1971 
एस० प्रो . 2554. -- 28 मई, 1971 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 


देयताएं 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


. 


19,74, 16, 000 

3,15, 000 
4 , 06,000 


चुकता पूंजी . 
पारक्षित निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण - . 

( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

(स्थिरीकरण ) निधि 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 

( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि . 
जमाराशियां - 


16,73, 29, 000 


. 5, 00, 00, 000 नोट 
. 150, 00, 00 , 000 रुपये का सिक्का 

का सिक्का . 

छोटा सिक्का 
. 172, 00, 00 ,000 खरीदे और भनाये गये बिल : 

( क ) देशी 
37, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
95, 00 , 00, 000 विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

निवेश * * 
ऋण और अग्रिम : 
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30, 21, 52, 000 
73, 54, 64, 000 
68, 18, 02, 000 


. 371, 89, 82, 000 


( क ) सरकारी 
( i ) केन्द्रीय सरकार . 

( i ) राज्य सरकारें . . . 
( ख ) बैंक 

(i ) अनुसूचित वाणिज्य बक . . 
( i ) अनुसूचित राज्य महकारी बैंक . 


61 , 39, 69 , 000 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार को 
. 3, 83, 17, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को @ . 

ऋण और अग्निम : 
. 214,41,19, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंको को 
. 10 ,44, 79, 000 ( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

( ii ) दूसरों को . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


131, 30,92,000 
232, 16, 02. 000 

5,82, 95, 000 
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( ii) और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 


SEC.3(ii)] 


( iv) अन्य बैंक 


. 


. 


. 


( ग ) अन्य . 
देय बिल . 
प्रम्य देयता 


. 80, 15, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से -- 

__ ऋण, अग्निम और निवेश 
. 37, 59, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : - - 
(i ) राज्य सरकारों को 

42,03, 68, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को . . 19, 63, 83, 000 

( ii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को . 
65, 65 , 60 ,000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश . 9, 62 ,09, 000 
58, 88, 00, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
248, 34 , 76, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम . 8 , 30 , 42, 000 

राष्ट्रीय औघोगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 
ऋण , अग्रिम और निवेश 

. 38, 25 , 21 ,000 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों /डिबेंचरों 

में निवेश 
अन्य आस्तियां 

55 , 61 , 16 , 000 


श 
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रुपये 


रुपये . . 1123,14, 94, 000 

1123, 14, 94, 000 
* नकदी , आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीनक्रिशएं ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मोयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 71, 04, 92 , 000/ 

रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 


तारीख : 2 जून , 1971 
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रिजर्व बैंक अफ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में मई , 1971 की 28 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 

इसू विभाग 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


आस्तियां 


रुपये 


रुपये 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए 

नोट 
संचलन में नोट 


182, 53, 11, 000 


19, 74,16, 000 
4369,66, 16, 000 


सोने का सिक्का और बुलियन : 

( क ) भारत में रखा हुआ 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 


303, 42, 00, 000 
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आरी किये गये कुल नोट 


4389, 40 , 34,000 


जोड़ 


485, 95,11,000 


रुपये का सिक्का 
भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियां 
द्रेशी विनिमय बिल और दूसरे 

वाणिज्य -पत्र 


40, 52, 96, 000 
३862, 92, 27, 000 


कुल देयताएं 


4389, 40, 34, 000 


कुल आस्तियां 


4389, 40 , 34,000 


तारीख : 


2 जून , 1971 


( १० ) एस० जपन्नाथन, 

गर्वनर । 
[ सं० फा० ३( 3)-जी० सी०/ 71 ] 

के० युसरत्नमा अवर सचिव । । 
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(Department of Banking ) 

New Delhi, the 11th June 1971 
5 . 0 . 2555 . — In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 
56 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government on 
the recommendation of the Reserve Bank of India , hereby declares that the provi 
- sions of sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act shall not apply to the under 
moled co -operative banks for a further period of one year with effect from 1st 
March, 1971 . 

( 1) The Prudential Co - operative Urban Bank Ltd ., Secunderabad . 
(2 ) The Co -operative Central Bank Ltd ., Nellore. 

INo. F . 15 - 2 / 71 - ACII .] 


( बैंकिंग विभाग ) 

नई दिल्ली, 11 जून , 1971 
एस० ओ० 2555. -- बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का दसवां ) की धारा 
56 के साथ पठित धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 

11 की उप -धारा (i ) के उपबन्ध पहली मार्च, 1971 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 
निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे : -- 

( 1 ) दी प्रूडेंशियल कोग्रापरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड , सिकन्दराबाद 
( 2 ) दी कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, नेल्लोर 

[ सं० एफ० 15 - 2/ 71 -ए०सी०II ] 


New Delhi, the 14th June 1971 
s . o . 2556 - In exercise of the powers conferred by Section 53 read with 
Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the Central Govern 
(ment on the recommendation of the Reserve Bank of India , hereby declares that 
the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 11 of the said Act shall not apply to . 

the Nationa Co - operative Bank Ltd ., Bombay for further period of one year 
with effect from 1st March , 1971 . 

[ No. F . 15 -6 / 71 - ACII.] 


नई दिल्ली , 14 जून , 1971 
एस० ओ० 2556 - - बैंकिंग विनियमन , अधिनियम 1949 ( 1949 का दसवां ) की धारा 
56 के साथ पठित धारा 53 के द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
" भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 

11 की उप -धारा ( 1 ) के उपबन्ध पहली माचे, 1971 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 
नैशनल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई पर लाग नहीं होंगे । 

[ संख्या एफ० 15/ 6/ 71 - ए० सी० II] 


New Delhi, the 16th June 1971 


S . O , 2357. - In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation 
Act, 1947 ( 12 of 1911), th : C : 1ral 

G a me it on the recominendation of the Reserve Bank of 
In lin , hereby declares that the provisions of sy )- clauses (i) and ( ii) of clause ( c ) of sub - section 
( 1 ) section IO of the said Act shall not apply , till the 30th June, 1972 to the undermentioned 
bizki13 ) far as the said provisions prohibit their respective Custodians and / or Chief Executive 
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Officers , by whatever name called , from being the director of the Agricultural Finance Corpore 
tion Ltd . being a ccmpany registered under the Companics Act, 1956 ( 1 of 1956 ) . 


Name of Bank 


Name of the Custodian/ Chicf Executive: 

Officer 


I . Punjab National Bank 
2 . Bank of India 
3 . Bank of Baroda . . 
4 . Central Bank of India . 
5. United Commercial Bank 
6 . Union Bank of India . 
7 . Dena Bank . . 
8. Bank of Maharashtra . . 

9 . Indian Overseas Bank 
10. National and Grindiays Bank Ltd . 
II. The Chartered Bank . . . 


Shri S . C . Trikha , Custodian 
Shri J . N . Saxena, Custodian 
Shri M . G . Parikh , Custodian 
Shri B. N . Adarkar , Custodians 
Shri R . B. Shah, Custodian 
Shri P . F . Gutta , Custodian 
Shri R . A . Gulmohamed , Custodian 
Shri C . V . Jong, Custodian 
Shri R . N . Chettur , Custodian 
Mr. W . M . Bennett , Chief Manager for 

India . 
Mr. I. S. Gordon, Chief Manager for 
___ India . 


. 


. 


[ No . F. 13- 2/ 71 - AC I] 


नई दिल्ली, 16 जून , 1971 


एस० प्रो० 25 5 7. - - बैकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10वां ) की 
धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर एतदद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ग ) के उप- खण्ड ( i ) और ( ii ) के उपबन्ध निम्नलिखित बैंकों पर 30 जून 1972 तक 
उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबन्ध उनके अभिरक्षकों और/ या मुख्य कार्यकारी 
अधिकारियों को चाहे वे किसी नाम से ही पुकारे जाते हों , कृषि वित्त निगम लिमिटेड के निदेशक 
होने से रोकते हैं , जो कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1955 का पहला ) के अन्तर्गत एक पंजीकृत 
कम्पनी है । 


बैंक का नाम 


अभिरक्षक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम 


1 . पंजाब नेशनल बैंक 

श्री एस० सी० त्रिखा, अभिरक्षक 
2 . बैंक आफ इण्डिया 

श्री जे० एन० सक्सेना , अभिरक्षक 
3. बैंक आफ बड़ौदा 

श्री एम० जी० पारिख , अभिरक्षक 
4 . सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया 

श्री बी० एन० अडारकर , अभिरक्षक 
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 

श्री आर० बी० शाह, अभिरक्षक 
6 . यूनियन बैंक आफ इण्डिया 

श्री पी० एफ० गुट्टा , अभिरक्षक 
7. देना बैंक . . 

श्री पार० ए० गुलमोहम्मद , अभिरक्षक 
8. बैक ग्राफ महाराष्ट्र . 

श्री सी० बी० जोग, अभिरक्षक 
9. इंडियन ओवरसीज बैंक . 

श्री आर० एन० चेत्तूर, अभिरक्षक 
10. नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड श्री उब्ल्यू० एम० बैनेट , भारत के लिए मुख्य प्रबन्धक 
11. दी चार्टर्ड बैंक . . श्री पाई० एस० गौर्डन , भारत के लिए मुख्य प्रबन्धक 


[संख्या एफ० 13-2/ 71-ए० सी० I] 
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8 . 0 . 2558. In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking 
Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government on the recommendation 
of the Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions of sub - clauses (i) 
and ( ii ) of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 10 and sub - sections ( 2 ) and 
( 4 ) of section 10B of the said act shall not apply , till the 30th June, 1972 to the 
Vijaya Bank Ltd ., Mangalore , in so far as the said provisions prohibit Shri M . 
Sunder Ram Shetty , its Chairman (Chief Executive Oncer ) from being the 
Director of the Agricultural Finance Corporation Ltd ., which is a company regis 
tered under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) . 

[ No. F , 13- 2 / 71- ACI. ] 

L . D . KATARIA , Dy. Secy. 
एस०. प्रो० 25 5 8. --बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10वां ) की 
धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के 
खण्ड (ग ) के उप- खण्ड ( i) और ( ii ) तथा धारा 10- ख की उप -धारा ( 2 ) और ( 4 ) के उपबंध 
उस सीमा तक विजय बैंक लिमिटेड , मंगलौर पर 30 जून , 1972 तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे 
उपबंध इसके अध्यक्ष ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी ) श्री एम० सुन्दर राम शैट्टी को कृषि वित्त 
निगम लिमिटेड का निदेशक होने से रोकते हैं जो कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का पहला ) 
के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है । 

[ संख्या एफ० 13- 2/ 71-ए० सी० I] 

एल० डी० कटारिया , 

उप - सचिव । 


( Department of Banking ) 

New Delhi, the 16th June 1971 
S . O . 2569, - In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking 
Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) and Rule 16 of the Banking Regulation (Compa 
nies ) Rules, 1949 , the Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of section 31 of the said Act and 
Rule 15 of the said Rules shall not apply to the undernoted banking companies ir 
so far as they relate to the publication of their balance sheets and profit and loss 
accounts for the year ended the 31st December , 1970 , together with the auditor s 
report in a newspaper 

( 1) P. N. N . Bank Ltd ., Salem. 
(2 ) Shree Poornathrayeesa Vilasom Bank Ltd ., Tripunithura , 
(3 ) United Mercantile Bank (Assam ) Ltd ., Golaghat . 

INo. F . 15( 16)- BC / 71.] 
R . K . SUNDARESAN. Under Secy . 


( बैंकिंग विभाग ) 


मई दिल्ली , 16 जून, 1971 


एस० मो० 2559. - - बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का दसवां ) की 
धारा 53 तथा बैंकिंग विनियमन ( कम्पनी ) नियमावली , 1949 के नियम 16 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार ,रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतदद्वारा घोषित करती 
है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 तथा उक्त नियमावली के नियम 15 के उपबन्ध निम्नलिखित 
बैंकिंग कम्पनियों पर , जहां तक उनका सम्बन्ध उन कम्पनियों के 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त 
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वर्ष के तलपट तथा लाभ और हानि के लेखों के साथ लेखा परीक्षकों को रिपोटों के समाचार पत्र म 
प्रकाशन से है लागू नहीं होंगे :--- 

1. पी० एन० एन० बैंक लिमिटेड, सलेम 
2 . पूर्णाश्रेयीसा विलासोम बैंक लिमिटेड, त्रिपुनिथुरा 
3. युनाइटेज मर्केन्टाइल बैंक ( असम ) लिमिटेड , गोलाघाट । 

[संख्या एफ० 15( 16)-बी०सी० / 71] 

आर० के० सुन्दरेसन , अवर सचित्र । 


(Department of Banking ) 

New Delhi, the 21st June 1971 
$ . 0 . 2560 .- In exercise of the powers conferred by proviso to clause ( a ) of sub 
section ( 8 ) of Section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings ) Act, 1970 (5 of 1970 ) the Central Government hereby appoints Shri 
M , K . Venkatachalam , Joint Secretary , Department of Banking, Ministry of Fin 
ance , New Delhi as a member of the First Board of Directors of the Canara Bank 
in place of Shri K . Rarmamurthy, with immediate effect . 

[ No. 2( 5) PSB-SB/ 11.] 
( बैंकिंग विभाग ) 


नई दिल्ली , 21 जून , 1971 
एस० प्रो० 2560. बैंकिंग समवाय ( उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण ) अधिनियम , 1970 
( 1970 का पांचवां ) की धारा 7 की उप -धारा ( 3 ) खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा बैंकिंग विभाग , विस मन्त्रालय , नई दिल्ली के संयुक्त सचिव 
श्री एम० के० बैंकटाचलम को श्री के० राममूर्ति के स्थान पर कनारा बैंक के प्रथम निदेशक बोर्ड 
का सदस्य तत्काल नियुक्त करती है । 

[ सं० 2 ( 5 ) पी० एस० बी०एस० बी०/ 71. ] 


S . O . 2861 . - In exercise of the powers conferred by proviso to clause ( a ) of 
sub - section ( 3 ) of Section 7 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of 
Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970 ) the Central Government, hereby eppoints Shri 
M K . Venkatachalam , Joint Secretary , Department of Banking , Ministry of Finance, 
New Delhi , as a member of the First Board of Directors of the Syndicate Bank In 
place of Shri K . Ramamurthy , with immediate effect. 

[ No. 2 ( 5) PSB- SB / 71 .] 
D. K . SEN, Under Secy . 


एस० प्रो० 2561... बैंकिंग समवाय ( उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण ) अधिनियम , 1970 
( 1970 का पाचवां ) की धारा 7 की उप -धारा ( 3 ) खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय , नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री 
एम० के० बैंकटाचलम को श्री के० राममूर्ति के स्थान पर सिण्डीकेट बैंक के प्रथम निदेशक बोर्ड 
का सदस्य तत्काल नियुक्त करती है । 

[संख्या 2 ( 5) पी० एस० बी० एस० बी०/ 71] 


डी० के० सेन , अवर सचिव । 
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( Department of Revenue and Insurance ) 

INCOME- TAX 

New Delhi, the 7th June 1971 
S . O . 2562, - In exercise of the powers conferred by sub - clause ( lii ) of Clause 
144 ) of Section 2 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Govern 
ment hereby authorises Shri Roshan Lal, who is a Gazetted Officer of the Central 
Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Acto 
2. This notification shall come into force with immediate effect . 

[ No. 172 ( F. No. 404 / 131 / 71 - ITCC. ] 
( राजस्व पीर बीमा विभाग ) 


आयकर 


नई दिल्ली, 7 जून , 1971 
एस० प्रो० 2562. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2 के 
खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री रोशन 
लाल को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर 
2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

सिं० 172 फा० सं० 404 / 131/ 71 - प्राई० टी० सी० सी०1 


S . 0 . 2563. - - In exercise of the powers conferred by sub - clause (iii ) of Clause 
( 44 ) of Section 2 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) the Central Govern 
ment hereby authorise Shri H , N , Saxena , who is a Gazetted Officer of the Cen 
tral Government to exercise the powers of a Tax Recovery Oncer under the said 
Act. 

2 . This notification which supersedes Notification No . 137 ( F . No. 404 /24 / 71 
ITCC ) , dated 29th April, 1971 shall come into force with effect from 15th June, 
1971 . 

[ No. 174 ( F. No. 404 / 24 / 71-ITCC ).] 

S. K . LALL , Dy. Secy. 
एस० प्रो० 2563. - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2 के 
खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड (iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्री 
एच० एम० सक्सेना को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के 
अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

____ 2. यह अधिसूचना जो अधिसूचना सं० 137 ( फा० सं० 404/ 24/ 71 आई टी सी सो ) 
सारीख 29 अप्रैल , 1971 को अधिक्रान्त करती है, 15 जून , 1971 से प्रवृत्त होगी । 
[सं० 174 ( फा० सं० 404/ 24/ 71- आई० टी० सी० सी० ] 

एस० के० लाल , 
उप सचिव । 


(Department of Revenue and Insurance ) 

New Delhi, the 14th June 1971 
S. O . 2564.-~-In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Lite 
Insurance Corporation Rules , 1956 , the Central Government hereby accepts the 
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resignation of ( i) Shri Raj Krishna and (il) Sayed Akbar Husain from the. 
membership of the Life Insurance Corporation of India with effect from 15th and 
24th May , 1971 respectively . 

[ No. F. 1 ( 5) -Ins.II / 70. ] 

R. K . MAHAJAN, Dy . Secy . . 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

नई दिल्ली, 14 जून 1971 
का० प्रा० 2564. - - जीवन बीमा निगम नियम 1956 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तिय 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ( i) श्री राजकृष्ण और ( ii ) सैयद अकबर हुसैन का भारतीय 
जीवन बीमा निगम की सदस्यता से क्रमश: 15 मई और 24 मई 1971 से त्यागपत्र एतद्द्वारा 
स्वीकार करती है । 

[सं० फा० 1( 5)- बीमा- 1/ 70] 
प्रार० के० महाजन , उप सचिव । 


( Department of Revenue and Insurance ) 

INCOME- TAX 
New Delhi, the 18th June 1971 


S . O . 2565. - It is hereby notified for general information that the institution : 
mentioned below has been approved by the Secretary , Department of Agriculture , 
Ministry of Food, Agriculture , Community Development and Co- operation , the 
prescribed authority , for the purposes of clause ( a ) of sub - section ( 1) or Section 35C 
of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) : 

Institution 
The ICMF Cotton Development and Research Association , Bombay. 

[ No. 191 / F. No. 202/ 30 / 70 -IT ( AII) .] 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 


( प्रायकर ) 


नई दिल्ली , 16 जून , 1971 


एस० प्रो० 2565:-- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित संस्था को खाद्य , कृषि , सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय 
के कृषि विभाग से सचिव द्वारा, जो विहित प्राधिकारी है, प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) 
की धारा 35 ग की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर दिया गया 


संस्था 


पाई० सी० एम० एफ० कोटन डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च एसोसिएशन , मुम्बई । 

[स 191 ( फा० सं० 202/ 30 / 70- पाई० टी० एII ) ] 
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$ . 0 , 2566 . - It is hereby notified for general information that the concern men 
tloned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the pur 
poses of sub- section ( 2 ) of Section 35D of the Income-tax Act , 1981 ( 43 of 1961 ) : 

Institution 
Engineers India Ltd ., New Delhi, 

[ No . 192 / F. No. 203 / 11 /71-ITAII. ] 

S . BHATTACHARYYA , Dy. Secy . 
एस० प्रो० 2566. - सर्वसाधारण की जानकारी के किए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है 
कि निम्नलिखित सम स्थान को केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 35घ की उपधारा ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है । 

संस्था 
इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली 
[ सं० फा० 192/ सं० 203/ 11/ 71- आई० टी० ( ए 2) ] 

एस० भट्टाचार्या, उप -सचिव । 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

ESTATE DUTY 

New Delhi, the 25th March 1971 
S . O . 2567. - In exercise of the powers conferred by sub - section (2A ) of section 
4 of the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1953) , and in supersession of all previous 
notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that 
an Assistant Commissioner of Incomc- tax , appointed to be the Appellate Controller 
of Estate Duty with headquarters at Madras shall perform his functions of an 
Appellate Controller of Estate Duty in respect of, 
( a ) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant 

Controller of Estate Duty , and 
(b ) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lles under 

section 62 of the Estate Duty Act , 1953, against an order passed by an 

Assistant Controller of Estate Duty , 
where such Assistant Controller has in exercise of his functions under the Estate 
Duty Act, 1953 made such assessments or passed such orders 
(1) in any area comprised within the jurisdiction of the Commissioners of 

Income- tax mentioned below : 
Commissioner of Income -tax, Madras-I . 
Commissioner of Income -tax, Madras- II . 
Commissioner of Income-tax , Kerala . 
Commissioner of Income- tax, Mysore. 
( ii) in respect of any of the estates of the deceased persons who were being 

assessed to income- tax in the jurisdiction of the Commissioner of 

Income-tax, ( Central ), Madras , 
2. This notification shall come into force with effect from the 1st April, 1971 , 

[ No. 3/ F . No. 1 / 9/ 67 - E. D. ] 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


सम्पदा - शुल्क 

नई दिल्ली , 25 मार्च 1971 
एस० प्रो० 2567.- -- सम्पवा शुल्क अधिनियम 1953 ( 1953 का 34 ) की धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर सभी पूर्वतन 
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अधिसूचनामों को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई एतदद्वारा निदेश देता है कि 
सहायक प्रायकर प्राचुका निसे प्रमोनी सम्पदा शुक नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसका 
मुख्यालय मद्रास में है वह - - 

( क ) मतक व्यक्तियों को सम्पदामों जिनका सम्पदा शुक निर्धारण सहायक सम्पदा 

शुल्क नियंत्रक द्वारा किया गया हो और 
( ख ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदानों, जिनके संबंध में सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 

को धारा 62 के अधीन सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश 

के विरूद्ध अपील की जा सकती है , 
की बाबत अपीली सम्पदा शतक नियंत्रक के अपने कृत्यों का पालन करेगा , जहां ऐसे सहायक नियंत्रक 

लन करेगा, जहां ऐसे सहायक नियंत्रक 
ने, सम्पदा शुल्क अधिनियम , 195 3 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में -- 

( i) किसी ऐसे क्षेत्र में जो निम्नलिखित आय र प्रायुक्तों को अधिकारिता के भीतर 
आता हो : -- - 

आयकर आयुक्त , मद्रास - । 
आयकर आयुक्त भद्रास - ।। 
आयकर लायुक्त केरल 

अायकर आयुक्त मैसूर 
( ii ) उन मृतक व्यक्तियों की , जिनका आयकर निर्धाण प्रायकर अायुका, ( केन्द्रीय ) 
" मद्रास की अधिकारिता में किया जा रहा है सम्पदामों में से किसी की बाबत , ऐसे निर्धारण किए 
हों या ऐसे आदेश पारित किए हों । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 19 7 1 से प्रवृत्त होगी । 

[सं० 3/ फ० 1/ 9/ 67 -ई० डी० ] 
S . O . 2568 . --- In exercise of the powers conferred by sub - section (2A) of section 
4 of the Estate Duty Act , 1953 ( 34 of 1953 ) , and in supersession of all previous 
notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that 
an Assistant Commissioner of Income- tax , appointed to be the Appellate Controller 
of Estate Duty with headquarters at Bombay shall perform his functions of an 
Appellate Controller of Estate in respect of, 
( a) the estates of deceased persons assessed to estate duty by ap Assistant 

Controller of Estate Duty ; and 
(b ) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under 

Section 62 of the Estate Duty Act , 1953 , against an order passed by an 

Assistant Controller of Estate Duty , 
· where such Assistant Controller has in exercise of his functions under the Estate 
Duty Act , 1953 made such assessments or passed such orders : — 
(1) in any area comprised within the Jurisdiction of the Commissioners of 

Income- tax mentioned below : 
Commissioner of Income- tax , Bombay City - I, 
Commissioner of Income- tax , Bombay City - II. 
Commissioner of Income- tax , Bombay City - IIJ. 
Commissioner of Income-tax , Gujarat - I. 
Commissioner of Income- tax , Gujarat - II . 
Commissioner of Income-tax, Gujarat - III . 
Commissioner of Income- tax , Vidarbha and Marathwada, Nagpur. 
(11) in respect of any of the estates of the deceased persons who were being 

assessed to income- tax in the jurisdiction of the Commissioner of 

Income-tax , (Central), Bombay . 
. 2. This notification shall come into force with effect from the. 1st April, 1971 . 

[ No. 4 / F , No. 1 / 9 / 67 - E. D. ] 
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एस० प्रो० 2568. - सम्पदा शुल्क अधिनियम , 1953 ( 1953 का 34) : 
कीधारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर सभी 
पूर्वतन अधिसूचनामों को अधिक्रांत करते हुए पन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है। 
कि सहायक प्रायकर आयुक्त जिसे अपीली सम्पदा शुल्क नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसका 
मुख्यालय मुम्बई में है, यह - - 

( क ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदामों, जिनका सम्पदा शुल्क निर्धारण सहायक सम्पदा 

शुल्क नियंत्रक द्वारा किया गया हो , और 
( ख ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदामों , जिनके संबंध में सम्पदा शुल्क अधिनियम , 1953* 

की धारा 62 के अधीन , सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए प्रादेश के 

विरुद्ध अपील की जा सकती है , 
की बाबत अपीली सम्पदा शुल्क नियंत्रक के अपने कृत्यों का पालन करेगा , जहां ऐसे सहायक नियंत्रक 
ने , सम्पदा शुल्क अधिनियम , 1953 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में --- 

( i ) किसी ऐसे क्षेत्र में जो निम्नलिखित प्रायकर पायुक्तों की अधिकारिता के भीतर 

पाता हो : - -- 
प्रायकर आयुक्त , मुम्बई नगर- I 
आयकर आयुक्त , मुम्बई नगर - II 
प्रायकर मायुक्त , मुम्बई नगर - III 
आयकर आयुक्त , गुजरात - I 
आयकर पायुक्त , गुजरात - II 
प्रायकर आयुक्त , गुजरात - III 

आयकर आयुक्त , विदर्भा और मारठवाडा , नागपुर 
( ii ) उन मृतक व्यक्तियों की , जिनका प्रायकरनिर्धारण आयकर आयुषत ( केन्द्रीय ) 

मुम्बई की अधिकारिता में किया जा रहा है , सम्पदामों में से किसी की बाबत ऐसे 

निर्धारण किये हों या ऐसे आदेश पारितकिए हों । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[सं० 4/फा०सं०/1/ 9/ 67-ई०डी०] 


S. 0 . 2569. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of 
section 4 of the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1953 ) , and in supersession of all 
previous notification on the subject , the Central Board of Direct Taxes hereby . 
directs that an Assistant Commissioner of Income-tax , appointed to be the 
Appellate Controller of Estate Duty with headquarters at Calcutta shall perform 
his functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of, 
( a ) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant 

Controller of Estate Duty, and 
(b ) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lles under 
____ section 62 of the Estate Duty Act, 1953 , against an order passed by an . 

Assistant Controller of Estate Duty , 
where such Assistant Controller has in exercise of his functions under the Estate 
Duty Act , 1953 made such assessments or passed such orders - 
(1 ) in any area comprised within the jurisdiction of the Commissioners of 

Income-tax mentioned below: - - 
Commissioner of Income-tax , West Bengal - I . 
Commissioner of Income - tax, West Bengal - II . 
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Commissioner of Income- tax , West Bengal,- III . 
Commissioner of Income- tax, Assam, Nagaland, Tripura and Manipur . 
Commissioner of Income-tax , Bihar . 

Commissioner of Income- tax , Orissa . 
(11) in respect of any of the estates of the deceased persons who were being 

assessed to income- tax in the jurisdiction of the Commissioner of In 

come -tax , (Central), Calcutta . 
2. This notification shall come Into force with effect from the 1st April, 1971. 

[ No. 5/ F . No. 1/ 9/ 67- :. D.] 


एन , प्रो , 2563. - -जनदा शु अधिनियम, 1953 ( 1953 का 34 ) की 
धारा 4 को उपधारा ( 21 ) द्वारा परत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इस विषय पर सभी 
पूर्वतन अधिसूचनाओं का धिक्रांत करते हए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश देता है कि 
सहायक आचकर आयुक्त जिसे अमोली सम्पदा शुल्क नियंत्रक नियुक्त किया गया है 
पीर जिसपाल । कलकता में है, वह - - 

( क ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदाओं, जिनका सम्पदा शुल्क निर्धारण सहायक सम्पदा शुल्क 

नियंत्रक द्वारा किया गया हो , और 
( ख ) मतक व्यक्तियों की सम्पदाओं, जिनके संबंध में सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 , 

की धारा 62 के अधीन, सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गय आदेश के 

विरुद्ध अपील की जा सकती है, 
को मात्रा मोनोपदान के 

प्रपोंका पालन करेगा, जहां एसे सहायक नियंत्रक ने , 
मदाणु : प्रधिनियम , 1953 के प्रधो न पाने कृत्यों का पालन करने में - - 

( 1 ) किसी ऐसे क्षेत्र में जो निम्नलिखित आयकर आयुक्तों की अधिकारिता के भीतर 

आता हो : 
प्रायकर आयुक्त , पश्चिमी बंगाल - I 
प्रायकर प्रायुक्त , पश्चिमी बंगाल - II 
प्रायकर आयुक्त , पश्चिमी बंगाल - III 
आयकर आयुक्त, असम , नागालँड, त्रिपुरा और मनीपुर 
आयकर आयुक्त , बिहार 

आयकर प्रायुक्त , उड़ीसा 
(ii) उन मृतक व्यक्तियों की , जिनका प्रायकर निर्धारण प्रायकर आयुक्त , (केन्द्रीय ) 

कलकता की अधिकारिता में किया जा रहा है , सम्पदाओं में से किसी की बाबत 

ऐसे निर्धारण किए हों या ऐसे प्रादेश पारित किए हों । 
.. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[ सं० 5/ फा० सं० 1/ 9/ 67- ई० डी०] 


8 . 0 , 2570 . - In exercise of the powers conferred by sub -section (2A ) of section 
- 4 of the Estate Duty Act, 1953 ( 34 of 1953 ) , and in supersession of all previous 
notification on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that 
an Assistant Commissioner of Income- tax , aprointed to be the Appellate Con 
troller of Estate Duty with headquarters at Calcutta shall perform his functions 
of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of . 
(a ) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant Con 

troller of Estate Duty , and 
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( b ) the estates of deceased persons in relation to which an appeal lies under 

section 62 of the Estate Duty Act , 1953, against an order passed by an 

Assistant Controller of Estate Duty , 
where such Assistant Controller has in exercise of his functions under the Estate 
Duty Act , 1953 made such assessments or passed such orders 
(i) in any area comprised within the jurisdiction of the Commissioners of 

Income- tax mentioned below : 
Commissioner of Income- tax , Delhi- I. 
Commissioner of Income-tax , Delhi - II . 
Commissioner of Income-tax , Haryana , Himachal Pradesh and Delhi- III. 
Commissioner of Income -tax, Rajasthan. 
Commissioner of Income-tax , Punjab, Jammu & Kashmir and Chandigarh . 
Commissioner of Income- tax , Madhya Pradesh . 
Commissioner of Income -tax , Lucknow. 
Commissioner of Income- tax , Kanpur. 
( il) in respect of any of the estates of the deceased persons who were being 

9ssessed to income- tax . In the jurisdiction of the Commissioner of 

Income- tax , ( Central), Delhi . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 1st April , 1971 . 

[ No. 6 / F . No. 1 / 9 / 67 - E . D . ] 
एस ) प्रो ) 2570. - - पम्पदा शल्क अधिनियम , 1953 ( 1953 का 34 ) की 
धारा 4 को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विषय पर सभी 
पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि 
सहायक आयकर आयुक्त जिसे अपीली सम्पदा शुल्क नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसका 
मुख्यालय दिल्ली में है , वह -- - 

( क ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदाओं, जिनका सम्पदा शुल्क निर्धारण सहायक सम्पदा 

शुल्क नियंत्रक द्वारा किया गया हो , और 
मृतक व्यक्तियों की सम्पदामों , जिनके सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क अधिनियम , 
1953 की धारा 62 के अधीन , सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा 

किए गए आदेश के विरुद्व पील की जा सकती है , 
की बाबत अपीली सम्पदा शुल्क नियंत्रक के अपने कृत्यों का पालन करेगा , जहां ऐसे सहायक 
नियंत्रक ने , सम्पदा शुल्क अधिनियम , 1953 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में 

( i) किसी ऐसे क्षेत्र में जो निम्नलिखित प्रायकर आयुक्तों की अधिकारिता 

के भीतर पाता हो : - - 
प्रायकर आयुक्त , दिल्ली -I 
प्रायकर प्रायुक्त , दिल्ली - II 
प्रायकर आयुक्त , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली - III 
प्रायकर आयुक्त , राजस्थान 
प्रायकर आयुक्त , पंजाब, जम्मू -कश्मीर और चण्डीगढ़ 
प्रायकर प्रायुक्त , मध्य प्रदेश 
प्रायकर आयुक्त , लखनऊ 

आयकर प्रायुक्त , कानपुर 
( ii ) उन मृतक व्यक्तियों की , जिनका प्रायकर निर्धारण आयकर आयुक्त , ( केन्द्रीय ) 

दिल्ली की अधिकारिता में किया जा रहा है , सम्पदाओं में से किसी की बाबत , 

ऐसे निर्धारण किए हों , या ऐसे आदेश पारित किए हों । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[ सं० 6/ फा० सं० 1/ 9/ 67 - ई० डी० ] 
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8 . 0 . 2571. - - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2A) of sec- - 
tion 4 of the Estate Duty Act , 1953 (34 of 1953 ) , and in supergession of all 
previous notifications on the subject, the Central Board of Direct Taxes hereby 
directs that an Assistant Commissioner of Income- tax , appointed to be the Appel 
late Controller of Estate Duty with headquarters at Hyderabad shall perform 
his functions of an Appellate Controller of Estate Duty in respect of, 
( a ) the estates of deceased persons assessed to estate duty by an Assistant 

Controller of Estate Duty , and 
( b ) the estates of deceased persons in relation to which an appeal liem 
___ under section 62 of the Estate Duty Act , 1953 , against an order 

passed by an Assistant Controller of Estate Duty , 
where such Assistant Controller has in exercise of his functions under the Estate 
Duty Act , 1953 made such assessments or passed such orders in any area com - . 
prised within the jurisdiction of the Commissioners of Income- tax mentioned 
below : 

Commissioner of Income- tax , Andhra Pradesh - I. 
Commissioner of Income- tax , Andhra Pradesh - II. 

Commissioner of Income - tax , Poona . 
2. This notification shall come into force with effect from the 1st April , 1971 . 

[ No. 7 / F . No. 1 / 9 / 67 - E . D . ] 

BALBIR SINGH , Secy . 
एस० मो० 2571. -- सम्पदा शुल्क अधिनियम , 1953 ( 1953 का 34 ) की 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इस विषय पर सभी 
पूर्वतन अधिसूचनाओं को अधिकाांत करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है 
कि सहायक प्राय कर पायुक्त जिसे अपीली सम्पदा शुरुक नियंत्रक नियुक्त किया गया है और जिसका 
ख्यालय हैदराबाद में है , वह - - 

( क ) मृतक व्यक्तियों की सम्पदाओं, जिनका सम्पदा शुल्क निर्धारण सहायक सम्पदा शुरुक 

नियंत्रक द्वारा किया गया हो , और 
( ख ) मतक व्यक्तियों की सम्पदानों, जिनके सम्बन्ध में सम्पदा शुरक अधिनियम, 1953 

की धारा 62 के अधीन , सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक द्वारा किए गए प्रदेश के 

विरुद्ध अपील की जा सकती है , 
की बाबत अपीली सम्पदा शुल्क नियंत्रक के अपने कृत्यों का पालन करेगा , जहां ऐसे सहारक नियंत्रक 
ने , सम्पदा शुल्क अधिनियम , 195 3 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में विसी ऐसे क्षेत्र में जो 
निम्नलिखित प्राय कर प्रायुक्तों की अधिकारिता के भीतर पाता हो : -- 

आयकर प्रायुक्त , आन्ध्र प्रदेश- I 
आयकर आयुक्त , आन्ध्र प्रदेश- II 

प्रायकर आयुक्त , पूना 
ऐसे निर्धारण किए हों या ऐसे आदेश पारित किए हों । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 1971 से प्रवृत्त होगी । 

[सं० 7/फा० सं० 1/ 9/ 67--ई० डी० , 

बलबीर सिंह , सचिव । 


INCOME - TAX 

New Delhi, the 15th April 1971 
S . O . 2572 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
121 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , the Central Board of Direct Taxes: 
hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its notifica 
tion No. 20 ( F . No. 55 / 1 / 62 -IT ) dated 30th April, 1963 , published as S. O . 1293 
on pages 1454 - 1457 of the Gazette of India , Part II , section 3 sub - section ( ii ) 
dated the 11th May, 1963 as amended by Board s notification No . 79 ( F . No. 65 / 
278/ 68--IT ( AI ) dated 17th June, 1969, 
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" After the existing entry under column 3 against Sl. No. 15 relating to the 
Commissioner of Income- tax , Lucknow (viz . 32 , Shahjahanpur ) following shall be 
inserted: 

" 33. Chandausi ". 
2. This notification shall come into torce with effect from 26th April, 1971 . 

[ No . 114 ( F . No . 181 / 6 / 71 - IT ( AI ) ] 
मायकर 

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1971 
___ एस० प्रो . 2572.---- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 
121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
अपनी अधिसचना संख्या 79 [ फा० सं० 55/ 278 / 63-पाई टी (i) ] तारीख 17-3-1969 
मारा यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 20 ( फा० सं० 55/ 1/ 62 - आईटी ) तारीख 30 अप्रैल , 
1983 से उपाय अमसूची में जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड, 3, उपखण्ड ( ii ) तारीख 11 मई , 
1963, के पृष्ठ 1454 - - 1457 पर फा० का० प्रा० 1293 के रूप में प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित 
संशोधन करता है । 

( 1 ) आयकर आयुक्त लखनऊ (अर्थात् 32, शाहजहांपुर ) से संबंधित क्रम सं० 

15 के सामने स्तम्भ 3 में की विद्यमान प्रविष्टि के पश्ष . स, निम्नलिखित अन्त : 
स्थापित किया जाएगा । 

.. "33 चन्दौसी " 


( 2) यह अधिसूकचमा 26 अप्रैल, 1971 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 114 ( फा० सं० 187/ 6/ 71 - आई टी ( ए . I ) 


New Delhi, the 28th April, 1971 


S . O . 2573. - In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following 
addition to the schedule annexed to its notification No . I ( F . No. 55 / 233/ 63 -IT ) dated 18- 5 - 64. 


After scrial number 61 io the said schedule, the following item shall be added with offect from 
1 - 4 - 71 . 


3 


62 Persons nor domiciled in Income- tax LAC of IT who AAC of IT who THE CIT 

India and not previously Oficer, has been appoin- has been inves - havingju 
A9schged or asseggable Foreign ted to perform ted with powers risdiction 
any whore in India who Section , the functions of to hear appeals over the 
apply for a certificate Trivend am IAC of IT in against thede - ITO , Tri 
under sub -section ( I ) 

rum . 

respect of Fore - cision of the IT - vandrum 
of section 230 of the 

1gn Section, Tri - Os in Triven 
Income- tax Act , 1961 , 

vandrum . drum Circle. 
to the Income- tax 
Officer , Foreign Sec 
tion, Trivandrum. 


No. 6/ F. No. I91/ 38 /70-IT ( AI).] 

B. MADHAVAN, Under Srcy. 
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नई दिल्ली, 25 अप्रैल , 1971 
एस० प्रो० 2573. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 126 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 
1 ( फा० सं०55/ 23/ 6 3- प्राईटी ) तारीख 18- 5- 64 से उपाबद्ध अनसूची में एतदद्वारा निम्न 
लिखित संशोधन करती है । 

उक्त अनुसूची में श्रम स० 61 के पश्चात् निम्नलिखित मद 1- 4- 71 से जोड़ी जाएगी । 
___ 1 2 3 


आयकर निरीक्षक सहायक अपील आयकर 
अपील प्रायुक्त , प्रायक्स, आयकर अधिकारी, 
जो विदेश अनु - जिसे प्रायकर त्रिवेन्द्रम 
भाग त्रिवेन्द्रम अधिकारी, पर अधि 
की बाबत त्रिवेन्द्रम सकिल कारिता 
निरीक्षक अपील के विनिश्चय के रखने वाला 
पायुक्त प्रायकर विरुख अपील , प्रायकर 
के कृत्यों का सुनने की प्रायुक्त । 
पालन करने के शक्तियां विनि 
लिए नियुक्त हित की गई है । 
किया गया है । 


62 वे व्यक्ति जो प्रायकर 

भारत में अधि- अधिकारी , 
वासी नहीं हैं विदेश 

और जिन पर विभाग , 
पहले भारत में त्रिवेन्द्रम । 
कहीं भी कोई 
कर निर्धारित 
नहीं किया है 
या जो ऐसे 
निर्धार्य नहीं है 
तथा जिन्होंने 

आयकर अधि 
नियम , 1961 
की धारा 230 
की उपधारा 
( 1 ) के अधीन 
प्रमाणपत्र के 
लिए प्रारकर 
अधिकारी 
विदेश विभाग , 
विवेन्द्रम को 
आवेदन किया 


[ सं० 8/ फा० सं० 191/ 38/ 70- पाई० टी० (ए० प्राई० ) ] 

बी० माधवन , अवर सचिव । 


Sec 3( ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 10 , 1971/ ASADHA 19, 1893. 3595 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 17th June 1971 
9 . O . 2574, --- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 492 
of the Cocie of Criminal Procedure , 1899 ( 5 of 1898 ) , the Central Government 
hereby appoints Shri C , K , Venkatanarasimhan , Advocate . Madras, As Public 
Prosecutor to conduct in the State oľ Tamil Nadu cases of prosecutions at the 
instance of the Income-tax Department or any officer thereof in his official capacity . 

2 . The expenditure on the appointment of the Prosecutor will be borne by the 
Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ) . 

[ No, F . 18 / 42 / 71 - Judl. ( A ). ] 

B . SHUKLA , Dy. Seey . 


गृह मंत्रालय 

76 faraft 17 , 1971 
Ato go 2574 . - - Fug -of - fifea , 1898 ( 1898 FT 5 ) TETT 492 # 
उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मद्रास के अधिवक्ता 
श्री सी० के० वेंकटनरसिम्हन को आय-कर विभाग या उसके अन्य किसी अधिकारी के, उसकी 
शासकीय हैसियत में अनुरोध करने पर , तमिलनाडु राज्य में , अभियोजन के मामलों के संचालन के 
लिए लोक अभियोजक के पद पर, एतद्द्वारा, नियुक्त करती है । 

2. अभियोजक की नियुक्ति का व्यय वित्त मंत्रालय ( राजस्व एवं बीमा विभाग ) द्वारा 
वहन किया जाएगा । 

Trio Fo 18 /42/ 71 - rata ( ) ] 

अह मा नन्द शुक्ल , उप सचिव । 


DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

( P . & T . Board ) 
New Delhi, the 18th June 1971 


S . O . 2575 . - In exercise of the powers conferred by Clause ( W ) of Rule 2 of 
Indian Telegraph Rules, 1951 , the Director-General, Posts and Telegraphs declares 
that with effect from 1st August, 1971 ( a ) The local area of Changanacherry shall 
cover an area within a radial distance of 5 Kms. from the Changanacherry Tele 
phone Exchange. The demarcating boundary in the gouth , however shall be res 
tricted to Idinjillam junction on the M , C . Road , 


(b ) The local area of Kottayam shall cover an area within a radial distance of 
5 Kms. from the Kottayam Telephone Exchange. The demarcating boundary in the 
South , however shall be restricted on the present M . C . Road to the cross- lane just 
after the 5 Kms, stone from Kottayam ( just after Kalthayll house compound ), on 
the old M . C . Road upto Pakki] junction and on the road from M . C . Road to puthưi 
pally vit Pakkil, upto Kaduvakujam Junction , from Puthupally side. 


( c ) The local area of Alwaye shall cover an area within a radial distance of 5 
Kms. from the Alwave Telenhone Exchango . Thic derzarcating boundary in the 
south -west shall however be restricted to the present Choornikkara Panchayat 
boundary and the periyar river . The demarcating boundary in the east shall be 
restricted to Keezhumedu Road, passing by Kuttamassery Temple . 

( d ) The local area of Tellicherry shall cover an area within a radial distance of 
5 Kms. from the Telicherry telephone exchange. The demarcating boundary in the 
north -west, however shall be restricted to the Muzhappllanged river. The demarcat 
ing boundary in the south and east shall be restricted to the boundary line between 
Tellicherry Taluk and Mahe Territory . 
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( e ) The local area of Alleppey shall cover an area within a radial distance of 
B Kms. from the Alleppey Telephone Exchange , 

(1) The local area of Quilon shall cover an area within a radial distance of 6 
Kms. from the Qullon Telephone Exchange . 

[ No. 3 - 29 / 70 - PHB. ] 
K . R . NAYAR , Director of Phones (E ), 


संचार विभाग 


( जाक - तार बोर्ड ) 

नई दिल्ली , 18 जून , 1971 
एस० ओ० 2575. - - 1951 के भारतीय तार नियमावली के नियम 2 के खण्ड ( डब्ल्यू ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक -तार महानिदेशक घोषणा करते हैं कि 1 जुलाई, 1971 


( क ) चंगनाचेरी का स्थानीय क्षेत्र चंगनाचेरी टलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर 
भीतर की परीय दूरी वाला क्षेत्र माना जायेगा । 

किन्तु दक्षिण में इसकी सीमा एम० सी० रोड पर ईदिनजिल्लम जंकशन तक 
सीमित होगी । 
कोटायम का स्थानीय क्षन कोटायम टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के भीतर 
की अरीय दूरी वाला क्षेत्र होगा । किन्तु दक्षिण में इसकी सीमा वर्तमान एम० सी० 
रोड पर कोटायम से 5 किलोमीटर संकेत के बिल्कुल बाद कास -लेन तक ( कैथायिल 
भवन अहाते के बिल्कुल बाद ) , पुरानी एम० सी० रोड पर पक्किल अंकशन तक 
तथा एम० सी० रोड से पक्किल होकर पुथुपाली रोड पर पुथुपाली की तरफ से 
कदुवाकुलम जंकशन तक सीमित होगी । 
अलवाये का स्थानीय क्षेत्र अलवाये टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के भीतर 
की अरीय दूरी वाला क्षेत्र होगा । किन्तु दक्षिण- पश्चिम में इसकी सीमा वर्तमान 
चूरनिक्कर पंचायत सीमा तथा पेरियार नदी तक सीमित होगी । पूर्व में इसकी 

सीमा कुट्टामसेरी मंदिर से गुजरने वाली कीजुमेदु रोड तक सीमित होगी । 
( घ ) टेलिचेरी का स्थानीय क्षेत्र टेलिचेरी लीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की 

परीप दूरी क भीतर का क्षेत्र होगा । किन्तु उत्तर -पश्चिम में इसकी सीमा 
मयाहपलिगद नदी तक सीमित होगी । दक्षिण व पूर्व में इसकी सीमा टेलिबरी 

तालुक तथा माही प्रदेश के दरम्यान सीमा लाइन तक सीमित होगी । 
( ङ ) अलेपी का स्थानीय क्षत्र अलेपी टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की अरीय 

दूरी के भीतर का क्षेत्र होगा । 
( च ) विलोन का स्थानीय क्षेत्र क्विलोन टेलीफोन एक्सचेंज से 5 किलोमीटर की 

अरीय दूरी के भीतर का क्षेत्र होगा । 


[ सं 3/ 29/ 70-पी०एच०बी० , 
के० प्रार० नायर , निदेशक फोन ( ई० ) 
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( P . & T . Board ) 

New Delhi, the 1st July 1971 
S . O . 2516. _ In pursuance of para ( a ) of Sec . ion III of Rule 434 of Indian 
Telegraph Rules, 1951, as introduced by S . O . No. 6277 , dated 8th March, 1960, the 
Director General Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1st August 1971 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced in IMPHAL Tele 
phone Exchange, Assam Circle , 

[ No. 5 - 39/ 71- PHB( 2).] 

T . N. MONDAL , 
Assistant Director General ( PHB ), 
( सक तार बोर्ड ) 


नई दिल्ली, 1 जुलाई 1971 
का० मा० 2576. - -स्थायी प्रादेश संख्या 6275 दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा 
नाग किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड iii के पैरा ( क ) के अनुसार डाक 
तार महानिदेशक ने इम्फाल टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1 - 8 - 71 मे प्रमाणित वर 
प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[ सं० 5- 39 / 71 पी० एच० बी० ( 2)] 

टी० एन० मंडल , 
सहायक महानिदेशक ( पी० एच०बी० ) 


MINISTRY OF EDUCATION 

New Delhi, the 14th June 1971 
S . O . 2577.- - In exercise of the powers conferred by clause (ib ) of sub - section ( 2 ) 
ot gection 5 of the University Grants Commission Act , 1956 ( 3 of 1956 ) , the Central 
Government hereby appoints with immediate effect Shri M . R . Yardi, Secretary, 
Department of Expenditure, Ministry of Finance as a member of the University 
Grants Commission vice late Shri P . Govindan Nair , Secretary, Ministry of 
Finance. In accordance with Section 6 ( 3 ) of the same Act , Shri Yardi will hold 
office for the residue of the term of late Shri Nair , that is upto 30th January , 
1975 . 

[ No . F . 9- 20 / 71 - U . 2. ] 

S. M . S. CHARI , 

Joint Educational Adviser . 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 14 जून , 1971 
का० प्रा० 2577. - -विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1950 ( 1956 का 
3 ) की धारा ( ख ) के उप- खण्ड ( 2 ) के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय 
सरकार, श्री एम० पार ० यार्दी, सचिव , व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के सचिव 
स्वर्गीय श्री पी० गोविन्दन नायर के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में , 
शीघ्र नियुक्ति करती हैं । उसी अधिनियम के खण्ड 6 ( 3 ) के अनुसार श्री यार्दी स्वर्गीय श्री नायर 
की अवशेष अवधि के लिये , अर्थात 30 -- 1 -1975 तक कार्यभार सम्भालेगी । 

[ संख्या एफ० 9 - 20/ 71 य 1-- 2 ] 

एस० एम० एस० चारी , 
संयुक्त शिक्षा सलाहकार 
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- 
CABINET SECRETARIAT 

(Department of Statistica) 

New Delhi, the 28th May 1971 
9 . O . 2578 . - In pursuance of sub -rule (2 ) of rule 9 , clause (b ) of sub rulc ( 2 ) of rute 12 and 
sub -rulc 24 , of the Central Civil Servicos (Classification , Control and Appeal) Rules , 1965, the 
President hereby makes the following further anendments in the Schedule to the notification of 
the Government of India in the Cabinet Secretariat No. S . R . O . 633 , dated the 28th February 
1957 namely : 

In the Schedule to the said notification , 
(i) in Part I-- General Central Service - Class II, for the existing entries the following 

entries shall be substituted , namely - 


“ Department of Statistics : 

All posts . . 


. 


. 


. 


Secretary 


Secretary 
Deputy 
Secretary 


AU 
(i) to ( iv ) 


Secretary 


Contral Statistical Organisation ,New Delhi 
and Industrial Statistics Wing , Calcutta . 

All Gasctted posts. . 


All 
(1) to ( iv ) 


Secretary 


Secretary Secretary 

Director , 
Central 
Statistical 

Organisation 
Director , Director , 
Central Central 
Statistical Statistical 
Organisation Organisation 


All non -Gazetted post . , 


, 


All 


Secretary 


All 


National Sample Survey Organisation : 
All Gazetted posts . . . . Secretary 

Secretary All 
Chief (i) to (iv) Secretary 
Executive 

Officer , 
All 707-Gaz :tted posts . , . Chief Chicf 

Secretary 
Executive Executive 
Oficer Officer 

Director ) (i) to (iv ) Chief 
of the 

Exccutive 
Division 

Officer 

concerned , 
Computer Centre 
AllGazetted posts . . . . Secretary Secretary All 

Director, (i) to (iv ) Secretary 
Computer 

Centre 
Au non - Gazetted posts , . , Director , Director, A11 

Secretary 
Coniputer Computer 
Centre Centre 

- - - - - - - - - 
( ti ) In Part II je i ral Contral Service - Class III, for the existi ng entries , the followi 

entries shall be substituted , namely : 


I 


Department of Statistics 

All posts . . 


. 


. 


All 


. Deputy 

Secretary 


Deputy 
Secretary 


Secretary 
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- 


- 


- - 


All 


Secretary 


(i) to ( iv ) 


Director , 
Central 
Statistical 
Organisation , 


Central Statistical Organisation , New Delhi 
All posts. . 

Director, Director , 
Central Central 
Statistical Statistical 
Organisation Organtation 

Joint 
Director 
(Adminis 

tration ) 
Industrial Staristics Wing , Central Statis 
rical Organisation , Calcutta . 
All posts . . . . . Joint 

Joint 
Director, Director , 
Industrial Industria ) 
Statistics Statistics 
Wing . 

Wing. 
Deputy 
Director 
(Adminis 
tration ) . 


All 


Secretary 


(i) to (iv ) 


Joint 
Director, 
Industrial 
Statistics 


Wing 


Chief 
Executive 
Officer , 


Director , 
Field 
Orer. tions 
Division . 
Director , 
Field 
Operations 
Divisio11 . 


National Sample Survey Organisation : 

Piold Operations Division : 
( a ) All posts at Headquarters except Director Director All 
the posts of Inspectors , Computors, Ficid 

Field 
Investigators, Upper Division Operations Operations 
Clerks, Rota Print Operator, Steno - Division Division , 
grapher (Grade II), Lower Divi 
sion Clerks, Steno -typist 

Deputy (i) to (iv ) 
and Gestetner Operator. 

Director , 
( Adminis 

tration ), 
( b ) la respect of the posts of Inspectors, Deputy Deputy All 

Computors, Investigators , Upper Director , Director 
Division Clerks , Rota Print Opera - (Adminis 

(Adminis 
tor , Stenograher (Grade II), Lower ration ) tration ) 
Division Clerks , Stenotypists and 
Gestetner Operator at the Head 

quarters, 
( c ) All posts outside Headquarters ex - Director , Director, All 

cept the posts of Investigators , Field Field 
Upper Division Clerks and Lower Operations Operations 
Division Cle -ks. 

Division Division , 

Deputy (i) to (lv) 
Director, 
(Administra 

tion ) 
( d ) In respect of the posts of Investiga - Assistant Assistant All 

tors , Upper Division Clerks and Director Director 
Lower Division Clerks outside of State ! of State ) 
Headquarters . 

Region Region 

Superinten - (i) to (iv ) 
dent 


Chief 
Executive 
Officer . 


Director , 
Field 
Operations 
Division , 
Director , 
Field . 
Operations. 
Division . 
Assistant 
Director 
of State 
Region . 


Computer Centre 

All Posts 


All 


Director , 
Computer 
Centre , 


Director , 
Computer 
Centre . 


Director, 
Central 
Statistical 
Organisation 
Director , 
Computer 
Centre. " ; 


(1) to (iv ) 


Deputy 
Director 
(Administra 
tion ) 


- 


- 


- 


- - 
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(iii ) [o Part III -- General Civil Servico - Class IV , for the existing entries , the following 

entrics shall be substituted , nemely 


I 


SH 


“ Dopartment of Statistics: 

All posts . . 


Under 
Secretary 


Under 
Secretary 


All 


Deputy 
Secretary . 


All 


Central Statistical Organisation , New Delhi 
All posts . . 

Deputy Deputy 
Director Director 
(Administra - (Administra 
tion ) 

ton ) 


Joint 
Director 
( Administra 
tion ) 


Industrial Statistics Wing , Central Statis 
Acal Organisation , Calcutta : 
All posto 

. . . . 


All 


Deputy Deputy 
Director Director 
(Administra - (Adminlstra 
tion ) tion ) 


Joint 
birector, 
Industrial 
Statistics 
Wing 


National Sample Survoy Organisation : 

Filed Operations Division : 
( a ) All posts in Headquarters Office . Doputy 

Deputy 
Director Director 
(Administra - (Administra 
ton) 

tion ) 


AL 


Director , 


Fiold 
Operations 
Division , 


(b ) All posts outside Hcadquarters . . 


All 


Assistant 
Director of 
Statc 
Region 


Assistant 
Director of 
State / 
Region 


Deputy 
Director 
(Administra 
tion ) 


Superin - 
tendent 


(i) to (iv ) 


Assistant 
Director of 
State / 
Region , 


Computer Centre 

All posts . 


. 


Administra - Administre - All 
tive Oficer tive Officer 


Director , 
Computer 


Centra . " 


[No. 29/2,68- Estt. I/ II ) 
K . P. GEETHAKRISHNAN , Dy. Secy, 


मंत्रिमंडल सचिवालय 


( Fiftat form ) 


Te fecift , 28 HT, 1971 


hosto 2378 :- - Fra förfaat war (af70 , fariaus are after faruraeft, 
1963 of fatereg -fu ( 2), fAux 12 39 -f6f2T ( 2) # TT (C ) HT 39 
नियम 24 के अनुसरण में राष्ट्रपति एतदद्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय में भारत सरकार की दिनांक 
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28 फरवरी , 1957 की अधिसूचना संमया एस० पार यो 633 में और पागे निम्नलिखित संशोधन 
करते हैं , नामत:---- 

उम्त अधिसूचना की अनुसूची में ----- 
( 1 ) भाग । - - सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगी, नामत : - -. 


- - - - - - 


- 


. 


- - 


- -- 


-- - -- 


" सांख्यिकी विभाग : 
सभी पद 

. मचिव 


मचिष 


सभी 


उप -सचिव 


(i) में ( iv ) 


सचिव 


सचिव 


केन्द्रीय सांखिकीय सग 
ठन , नई दिल्ली 
और औद्योगिक 
मांकड़ा स्थान्ध , 
मालकत्सा 
सभी राजपत्रित पद 


सचिब 


सचिव निदेशक 
केन्द्राय सांख्यि - 
काय , संगठन 


सभी ( i ) 
से (iv ) 


सचिव 


सचिव 


मभी अराजपत्रित पद निदेशक , केन्द्रीय निदेशवा, केन्द्रीय मभी 

सांख्यिकीय सांख्यिकीय 
संगठन 

संगठन 
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण 

संगठन : 
सभी राजपत्रित पद मचिव 

भचिव सभी ( i ) 
मुख्य कार्यकारी से ( iv ) 

अधिकारी 
ममी अराजपत्रित पर मुख्य 

मुख्य कार्यकारी सभी 
कार्यकारी अधि - अधिकारी 
कारी 
सम्बद्ध प्रभाग ( i ) 

सं 
का निदेशक ( iv ) 


सचिव 


सचिव 


मख्य कार्य 
कारी अधिकारी 


सभी 


सचिव 


संगणक केन्द्र : सचिव 

सचिव 
निदेशक , संगण ( i ) से 
केन्द्र 

( iv ) 
सभी अराजपत्रित पद निदेशक , संगणक निदेशक , संगणक सभी 

केन्द्र 


मचिव " 
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( 1 ) भाग ।। - - सामान्य केन्द्रीय सेवा ततीय श्रेणी , में वर्तमान प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जप्येगो , नामत: 


सचिम 


मधिव 


निदेशक , केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संगठन 


" मांख्यिकी विभाग । 
सभी पद 

उप सचिव उप सचिव सभी 
केन्द्रीय सांख्यिकीय 

संगठन , नई दिल्ली 
सभी पक्ष 

निदेशक , केन्द्रीय निदेशक, केन्द्रीय सभी 
सांख्यिकीय संगठन सांख्यिकीय संगठन 

संयुक्त निदेशक (i ) से 

( प्रशासन ) (iv ) 
औद्योगिक प्राझड़ा 
स्कन्ध , केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संगठन, 

कलकत्ता 
सभी पद 

सयं क्त निदेशक संयक्त निदेशक सभी 
प्रौद्योगिक औद्योगिक 
प्राकडा स्कन्ध आंकड़ा स्कन्ध्र 

उप निदेशक (i ) से 
( प्रशासन ) ( iv ) 


सचिव 


संयुक्त निदेशक 
प्रोद्योगिक आंकड़ा 
स्कन्ध 


मुन्य कार्यकारी 
अधिकारी 


राष्ट्रीय नमना मवक्षण 

संगठन : 
( क ) निरीक्षकों , निदेशक क्षेत्रीय - निदेशक क्षत्रीय - सभी 

संगणकों , अन्वेषको, कार्य संचालन कार्य संचालन 
उच्च श्रेणी लिपिकों , प्रभाग 

प्रभाग 
राटा प्रिन्ट आप 
रेटर, प्राशुलिपिक 
( श्रेणी ॥ ) , अवर श्रेणी 

उप निदेशक ( i ) से 
लिपिको , स्टेनो 

( प्रशासन ) ( iv ) 
टाइपिस्ट और 
गैस्टेटनर प्राप 
रेटर के पदों को 
छोड़कर प्रधान 
कार्यालय के सभी 
पद । 


निदेशक क्षेत्रीय 
कार्य संचालन 

प्रभाग 
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सभी 


उप निदेशक 
( प्रशासन ) 


निदेशक क्षेत्रीय 
कार्य संचालन . 
प्रभाग । 


( ख ) प्रधान कार्यावर उप निदेशक 

में निरीक्षकों , (प्रशासन ) 
संगणकों, अन्वेषकों , 
उच्च श्रेणी लिपिकों 
रोटा प्रिट प्राप 
रेटर, स्टेनोग्राफर 
( श्रेणी ।।) , अवर 
श्रणी लिपकों , स्टनो . 
टाइपिस्टों और 
गेस्टटेनर पाप 
रेटर के पदों के 
बारे में । 


सभी 


मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


( ग ) अन्वेषकों , उच्च निदेशक क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय 
श्रेणी लिपिकों कार्य संचालन कार्य संचालन 
और अवर श्रेणी प्रभाग 

प्रभाग 
लिपिकों के पदों 
को छोड़ कर प्रधान 
कार्यालय से बाहर 
सभी पद 

उप निदेशक 
( प्रशासन ) 


( i ) से 
( iv ) 


निदेशक क्षेत्रीय 
कार्य सचालन 
प्रभाग 


सभी 


( घ ) प्रधान कार्यालय राज्य प्रदेश 

से वाहर अन्वेषकों , का सहायक 
उच्च श्रेणी लिपिकों निदेश 
और अवर 
श्रेणी लिपिकों के 
पदों के बारे में । 


राज्य प्रवेश 
का सहायक 
निदेशक 
अधीक्षक 


निदेशक क्षेत्रीय 
कार्य संचालन 
प्रभाग राज्य / प्रदेश 

का सहायक नि 
. शक 


(i ) से 
(iv ) 


संगणक केन्द्र 
सभी पद . 


निदेशक संगणक निदेशक संगणक सभी 
केन्द्र 

केन्द्र 
उप निदेशक (i ) से 

(iv ) 


निदेशक संगणक 
केन्द्रीय सांख्यिकीय 
संगठन निदेशक 
संगणक केन्द्र 
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( m ) भाग ।।। - - केन्द्रीय सिविल सेवा चतुर्थ श्रेणी में वर्तमान प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी आयेंगी नामत: - - 
2 

3 4 


- 


- 


अवर सचिव 


अवर सिचव 


सभी 


उप मविव 


" सांख्यिकीय विभाग : 
सभी पद 
केन्द्रीय सांख्यिकीय 

संगठन , नई दिल्ली 
सभी पद 


उप निदेशक 
( प्रशासन ) 


उप निदेशक 
( प्रशासन ) 


सभी संयुक्त निदे 
शक (प्रशासन ) 


औद्योगिक प्रांकड़ा 
स्कन्ध , केन्द्रीय 
सांख्यिकीय संग 
उन कलकता 
सभी पद 


उप निदेशक 
( प्रणासन ) 


उप निदेशक 
( प्रशासन ) 


सभी 


संयुक्त निदेशक 
प्रौद्योगिक प्रांकड़ा 
म्कन्ध 


राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण 

संगठन 
क्षेत्रीय कार्य संचालन 
प्रभाग 


सभी 


( क ) प्रधान कार्या- उप -निदेशक 

लय में सभी पद ( प्रशासन )। 


उप निदेशक 
(प्रशासन ) 


निदेशक क्षेत्रीय 
कार्य संचालन 
प्रभाग । 


सभी 


( ख ) प्रधान कार्यालय राज्य प्रदेश का 

से बाहर सभी पद सहायक निदेशक 


राज्य प्रदेश का 
सहायक निदेशक 
अधीक्षक 


उप निदेशक 
( प्रशासन ) 
राज्य / प्रदेश का 
सहायक निदेशक 


(i ) से 


संगणक केन्द्र : 
-सभी पद 


प्रशासन अधिकारी प्रशासन अधिकारी सभी 


निवेशक संगणक 


[ सं० 29/ 2/ 68 - स्थापना I/ II ] 


के० पी० गीताकृष्णन , उप सचिव । 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

New Delhi , the 11th June 1871 
S . 0 . 2579 . --In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of sectlon 13A. 
of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission, in consulta 
tion with the Government of Gujarat, hereby nominates Shri M . G . Shah , Special 
Secretary to Government of Gujarat, General Administration Department, as the 
Chief Electoral Officer for the State of Gujarat , with effect from the forenoon of the 
31st May, 1971 vice Shri L . R . Dalal. 

[ No. 184 / / 71.] 

By Order , 

ROSHAN LAL , Secy . 
भारत निर्वाचन अायोग 

नई दिल्ली 11 अन , 1971 
काल मा . 2579 -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्वाचन आयोग गुजरात सरकार के परामर्श से श्री एल . 

आर० दलाल के स्थान पर श्री एम० जी० शाह , गुजरात सरकार के विशेष सचिव , सामान्य 
प्रशासन विभाग को , गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में 31 मई, 1971 ( पूर्वाल ) 
से एतद्वारा नाम निर्देशित करता है । 

[ सं० 154/ 4/ 71 ] 

आदेश से , 
रोशनलाल , सचिव 


ORDER : 

New Delhi, the 28th April 1971 
S . O . 2580 . — Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Paras , Village 
Mohammadpur , Junardar , Post Office Sadat, District Ghazipur , Uttar Pradesh , a 
contesting candidate for Mid -term General Elections 1969 to the Uttar Pradesh 
Legislative Assembly from 234 -Qasimabad Assembly Constituency , has falled to 
lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as 
required by the Representation of the People Act , 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

2 . And whereas , after considering the representation made by the said candidate , 
the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justi 
fication for such failure ; 

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election 
Commission hereby declares the said Shri Paras, to be disqualified for being chogen 
As and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assem 
bly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of 
this order. 

[ No. UP- LA / 234 / 89 (170 ).] 

By Order , 
A. N. SEN, Secy . 


प्रादेश 
नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 1971 


एस० प्रो० 2580 - ~-यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेशविधान सभा 
के लिए मध्यावधि साधारण निर्वाचन . 1969 के लिए 23 4 -कासिमाबाद सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव 
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लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पारस , गांव महमदपुर , जुनारदार, डा० सादात जिला गाजीपुर, उत्तर 
प्रदेश , लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के 
अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहें हैं । 
. और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिो गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ,निर्वाचन 
आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफ्लता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-- क के अनुसारण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा 
उक्त श्री पारस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित घोषित करता है । 

[सं० उ० प्र०वि०स० / 234 / 69 ( 170 ) ] 

आदेश से , 
ए० एन० सैन , 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

(Department of Internal Trade ) 

TRADE MARKS 

New Delhi, the 21st June 1971 
S . O . 2581.-. - In exercise of the powers conferred by section 5 of the Trade and 
Merchandise Marks Act , 1958 ( 43 of 1958 ) , the Central Government hereby makes 
the following further amendment to the notification of the Government of India in 
the late Ministry of Commerce and Industry No. S. O . 2801 , dated the 25th Novem 
ber , 1959, namely : 

In the said notification , " for the existing entry in the second column relating to 
the " Office of the Trade Marks Registry at Okhla Industrial Estate ( Delhi) " , the 
following entry shall be substituted , namely : 
" The States of Haryana , Himachal Pradesh , Jammu and Kashmir , Punjab , 

Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories Of Chandigarh 
and Delhi 

[ No. F . 30 (1 )-IT / TM/ 88 .] 

P. SITARAMAN, Dy . Secy . 
प्रोद्योगिक विकास मंत्रालय 
( पान्तरिक व्यापार विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 जून , 1971 
एस . ओ . 238 1. - केन्द्रीय सरकार , व्यापार और बाणिज्य चिन्ह अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 43 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भतपूर्व वाणिज्य 
और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 601 तारीख 25 नवम्बर, 1959 
में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन और करती है अर्थात् :- - 

- उक्त अधिसूचना में , दूसरे स्तंभ में "व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कार्यालय , अोखला प्रौद्योगिक 
इ स्टेट (दिल्ली ) " से संबंधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् : - - 

___ "हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य 
तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र "। 

[ सं० फा० 30 ( 1 )- आई०टी०टी० एम० ३ ] 

प० सीतारामन् , उप सचिव । 
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New Delhi, the 19th Fine 1971 
$ 0 , 3582 IDRA 6 / 71. - In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby estab 
lishes for the scheduled industry engaged in the manufacture of Leather & Leather Goods , # 
Development Council which shall, for the time being, consist of the following members , namely : 


Name and address of the Member 


No. 


Interest 
Representing 


Chairman / 
Meinber 


Chairmon 


I Shri T . Abdul Wahid , Senior Partner, M /S T . Owners / 

Abdul Wahid & Co., 19,Vepery High Road , Manufacturers 
Madra8 - 3 . 

Exporters , 
2 Shri S . P , Pandit , Managing Director, M , S West Do. 

ern India Tanncries Ltd . , 2 - A , Dharavi Road , 
Bombay - 17. 


Member 


3 


Shri Sanjoy Sen , Chairman , The National Tanntry 

Co, Ltd ., Mercantile Building, Lall Bazar Street, 
Calcutta - I , 


4 


Shri A . Nagappa Chettiar , Managing Director , M /S 

India Leather Corporation Pvt. Ltd . , India 
Leathers Mansions , 9 - Davidson Street , 
Madras - I . 


5 Shri Nazar Mohamed , Senior Partner , MS pioneer 

Tanneries & Glue Works , Jaj Mau , Kanpur ( U . P .) 


6 


Shri S . P . Dhir , Director , M / S Everyday Footwear 

Factory Pvt . Ltd ., Dayalbagh , Agra . 


7 Shri R . C . Shearer , Director, M / S Gordon Wood 

Toffee & Co (Madran ) Tivt. Ltd ., 1021, North 
Beach Road , Madras, 1 


8 Shri V . P . Gupta , Corona Sahu , 221, Dr. Dadabhai 

Nauroji Road , Bombay . 
9 Shri Abdul Hai Sateja , M .A ., L . L . B ., Managing 

Director, Şiswan Tannery Ltd ., Jaj Mau , Kanpur 
( U , P . . 


IO 


ShriMohladeen , B . A ., General Secretary , All 

India Leather Goods Manufacturers Associe 
tion , Vice -President , All India Footwear Fede 
ration , 10 , Stringers Street, Madras- I . 


Do. 


II Shri Harbans Singh , Menaging Director, Tannery 

& Footwear Corporation of India Ltd ., 
Kanpur ( U . P .). 


Do. 


12 


Do. 


Shri G . H . Thring, Managing Director , M / S Bata 

Shoe Co . ( P ) Ltd ., 30 , Shakespeare Sarani, 
Calcutte - 17. 


Consumer 


13 Shri T . Jiyyar Das, General Secretary , Andhra 

Predesh Gurukula Education Committee, H . O . 
Ongola , Guntur Distt. ( A . P .). 
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Si. 
No. 


Nemc and address of the Member 


Interest 
Representing 


Chaitmen / 
Moonber. 


14 Shri M , C . Sarin , Director, State Trading Corpo - Consumer 

ration of India , Chandra Lok , New Delbl- i . 


Member 


Do. 


Do. 


Iy Shri P . Nath , Director of Supplies (TWL), Direc 

torate General of Supplies & Disposal, Parliament 
Street , New Delhi. 


16 Dr. Y . Yayudamma, Director . Central Leather 

Reacarch Institute, Adyar , Madr48 - 20 . 


Technical 
Knowledge, 


17 Shri K . L . Napjappa , Development Commissioner, 

Small Școle Industries , Nirman Bhayan , N . Dehi. 


Do. 


Do . 


18 


Do. 


Do 


Sbri K . B . Potnis , Partner, " Atlanta " , Bank of 

Maharashtra Bullding , 5th Floor, 45 /47, Apollo 
Street, Bombay - 1 . 


19 


Do. 


Do. 


Shri N . K , Seth , Director , Ministry of Industrial 

Development, Udyog Bhavan , New Delhl- II . 


Do , 


Do . 


20 Dr. D . K . Gbosh , Director (Leather), Khadi & 

Village Industries Commission , 3 - Irla Road , 
Vile Parle (West ), Bombay - 56 . 


Do, 


· Do. 


21 Shri R . A . Bhote , Deputy Agricultural Marketing 

Adviser to tho Goyernment of India , Directo 
rate of Marketing & Inspection , New Scctt . Bldg ., 
Nagpur- 1 . 


Do. 


Do. 


22 Shri B . N . Battasali, Executive Director, National 

Productivity Council, 38 - Golf Links, 
New Delhi- 3 . 


Do. 


23 Shri S . Raja , Editor, “ THE TANNER " , Jer Man 

sion , Bandra , Bombay - so . 


Do. 


Do. 


Do. 


24 Shri R . Thanjan , Development Office ( Leather), 

Directorate General of Technical Development, 
Udyog Bhayan , New Delhi- 11 . 


Member 

Secretary 


2 . The Central Government hereby assigas all the functions cnumerated in the Second 
Schedulo to Industries (Dev , & Reg.) Act, 1951, to the said Development Council, 

[No. 31(17 );66 - LI& PF] 
K . M . RAJTAI., Under Sccy, 


प्रादेश 


fart, fanii 1977 , 1971 


TO ATO 2582 / otro tv ATTO 6 / 71 . - - . - ( fort TrafTuan 
grafice , 1951 ( 1951 Ft 65 ) TT TTTT 6 277 TRATTAT $ T oth Foggiate 
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सरकार एत्वारा चमड़ा और चमड़े की चीज बनाने वाले अधिसूचित उद्योगों के लिए एक विकास 
परिषद का गठन करती है जिसमें सम्प्रति निम्नलिखित सदस्य होगे : - - 


सदस्य का नाम और पता 


क्र० 
संख्या 


किस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व 
करते हैं 


अध्यक्ष 
सदस्य 


1 श्री टी० अब्दुल वहीद, वरिष्ठ भागीदार, एम/ एस टी० अब्दुल मालिक / उत्पादक अध्यक्ष 

वीद एण्ड कम्पनी, 19 वोपेरी हाई रोड, मद्रास - 3. निर्यातक 


2 श्री एस० पो० पण्डित, प्रबन्ध निदेशक , मैसर्स वेस्टर्न इण्डिया 

ट्रेनिग लि० , 2 - ए, धारावी रोड़, बम्बई - 17 . 


वही 


सदस्य 


3 श्री संजय सेन , अध्यक्ष , दी नेशनल टेनरी फो० लि०, मरसनटाईल 

भवन , लाल बाजार , स्ट्रोट , कलकत्ता - 1 


वही 


सदस्य 


4 श्री ए० नग्गमा चेटियार, प्रबन्धक निदेशक , मैसर्स इण्डिया 

लैवर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इण्डिया लेदरस , 
मनस ास, 9 - डीवेडसन स्ट्रीट, मद्रास - 1 


वहीं 


वही 


5 श्री नाजुर मोहम्मद, वरिष्ठ भागीदार, मैसर्स पोनीर टोनिस मालिक / उत्पा - सदस्य 

एण्ड ग्लयू काकर्स मममान, कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) दक/निर्यातक 


6 श्री एल० पी० धीर , निदेशक , मैसर्स एवेरीडं फुटवीयर फैक्टरी , मालिक उत्पा यही 
प्राइवेट लिमिटेड , दयालबाग, आगरा । 

दक /निर्यातक . 


7 श्री प्रार० सी० शरी, निदेशक, मैसर्स गोडनवुडरोफ एण्ड 
___ कम्पनी , ( मद्रोस ) प्राइवेट लिमिटेड, 102 1 नार्थ बीच रोड , 
मद्रास - 1 

वही 


वही 


8 श्री वी० पी० गुप्ता , द्वारा कोरना साहू , 22 1 डा . दादाभाई 
नानरोजी रोड, बम्बई । 

वही 
9 श्री अब्दुल हईसांलेजा, एम० एल० एल० बी , प्रबन्ध क निदेशक 

सीसवान , ट्रैनरी लि . मममैन, कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) वही 


वही 


10 श्री मोहीदीन , बी० ए० महामन्त्री पाल इण्डिया लैदर मैन्य 

फपर्चरस एसोसिएसन , वाइस प्रेसीडेट , पाल इण्डिया 
फटवीयर फैडरेशन , 10 - स्ट्रीगर्रस स्ट्रीट , मद्रास - 1 


वही 


नहीं 


11 श्री हरबनस सिंह , प्रबन्ध निदेशक , टैनरी एण्ड फुटवीयर कार 

पोरेशन आफ इण्डिया लि० , हजारी बंगला , कानपुर 
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अध्यक्ष 
सदस्य 


क्रम संख्या 


किस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व 
करते है 


सवस्य का नाम और पता 


12 श्री जी० एच० थिरिंग , प्रबन्ध निदेशक , मैसर्स बाटा शू मालिक / उत्पादक / 

कम्पनी प्राइवेट लि०, 30, शैक्सपीयर सारनी , कलकत्सा - 17 निर्यातक सदस्य 
13 श्री टी० जीयार दास , महामन्त्री, प्रान्ध्रा प्रदेश , गुरुकुल शिक्षा 

कमेटी, एच० प्रो० भोंगला, गुनतुर जिला, ( प्रान्ध्राप्रदेश ) उपभोक्ता वही 
14 श्री एम०सी० सरीन, निदेशक, भारतीय राज्य व्यापार निगम , 
चन्द्र लोक , नई दिल्ली - 1 

वही वही 
15 श्री पीनाथ , निदेशक सम्भरण ( टी०डब्ल्यू०एल० ) सम्भरण 

और प्रापूर्ति का महानिदेशालय , पार्लियामेंट स्ट्रीट, 
नई दिल्ली । 

उपभोक्ता वही 
16 डा . वाई० नाईढामा , निदेशक , सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्सटी तकनीकी वही 
चूट, अनवार , मद्रास - 20 । 

जानकारी 
17 श्री के० एल० ननजप्पा , डवैल्पमेन्ट कमीशनर स्माल स्केल 
इन्डस्ट्रीज ,निर्माण भवन , नई दिल्ली । 

वही वही 
18 श्री के०बी०पोटनीस, पार्टनर “एटलन्टा ",बैंक आफ महा 

___ राष्ट्रा भवन , 5 फ्लौर, 45/ 47, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई - 1 वही 
19 श्री एन० के० सेठ , डारेक्टर, प्रौद्योगिक विकास विभाग , 

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 11 
20 डा० डी० के० घोष , निदेशक , ( लैदर ) खादी एण्ड बीजेज 

इण्डस्ट्रीज कमीशन, 3 इरला रोड, विली पारले ( वैस्ट ) 

बम्बई - 56 
21 श्री पार० ए०बो०,डिप्टी एग्रीकल्चरल माकिटिंग ऐड 

वाईजर टूदी गोवरमेंन्ट आफ इण्डिया , डायरेक्टोरेट प्राफ 

माकिटिंग एण्ड इन्सपेक्शन , न्यू सैक्ट्ररेट भवन , नागपुर - 1 ____ वही वही 
22 श्री बी०एन० भटटाशाली, प्रशासक निदेशक , नेशनल प्रोडेक्टी 

विटी काउसिल 38 गोल्फ लिंकस , नई दिल्ली - 3 
23 श्री एस . राजा, ईठीटर, " दी टेनर " जर मेनसन , अन्डारा , 
बम्बई--50 

वही वही 
24 श्री प्रार० थानजन, उबलपमेंट आफिसर ( लैवर) तकनीकी 

विकास का महानिदेशालय , उद्योग भवन , नई दिल्ली - 11 वही सदस्य सचिव 


56 


2 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उद्योग (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1951 की 
द्वितीय अनुसूची में गिनाये गये सभी कार्यों को उक्त विकास परिषद को सौंपती हैं । 

[ संख्या 31 ( 17 )/ 66 -एल० प्राइ० एन्ड पी० एफ ] 

के० एम० राजपाल , अवर सचिव । 
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ORDERS 

New Delhi, the 1st July 1971 
S . O . 2583 / IDRA / 5 / 71. - In exercise of the powers conferred by section 5 of 
the Industrles ( Development amd Regulation) Act , 1951 ( 65 of 1951 ) read with 
rule 8 of the Central Advisory Council (Procedural ) Rules, 1952, the Central 
Government hereby appoints Shri K . N . Modi to be member of the Central 
Advisory Council of Industries till the 4th March, 1972, in place of Shri S. M . 
Dhanukar and directs that the following amendment shall be made in the 
order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, 
Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) 
No . S .O . 971 , dated the 5th March , 1970 as amended vide No. S . O . 1367, dated the 
9th April, 1970 and No. S . O . 2168 , dated the 3rd June, 1970 . 

In the said Order, for the entry No. 4 relating to Shri S . M . Dhanukar, the 
following entry shall be substituted : 
( a ) 4. Shri K . N . Modi, President, All India Manufacturers Organisation, 

Jeewan Sahakar, Sir Phirozshah Mehta Road , Bombay - 1. 
(b ) In the said order, the existing entry No. 9 , relating to Shri K . N . Modi, 
Vice Chairman , Modi Industries, Modinagar, ( U . P . ) may be deleted . 

[ No . 1 ( 3 ) / Lic . Pol. /89. ] 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1971 
एस प्रो० 2583. --- पार० डी० आर० ए०/ 5/ 71 . उपोग ( विकास तथा विनियमन ) 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 5 एवं केन्द्रीय सलाहकार परिषद ( कार्यविधि ) नियम , 
195 2 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के ० एन० मोदी को 4 मार्च, 1972 
सक की अवधि के लिए श्री एस० एम० धानुकर के स्थान पर उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद का 
सदस्य नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास, प्रांतरिक 
व्यापार तथा समवाय-कार्यमंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के प्रादेश सं० का० प्रा० 971 दिनांक 
5 मार्च, 1970जिसे सं० का० प्रा० 1367दिनांक 9 अप्रैल , 1970 तथा सं० का० प्रा० 2166दिनांक 
3 जून 1970 के द्वारा संशोधित किया गया में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा ; 


उक्त प्रादेश में , श्री एस० एम० धानुकर से संबंधित प्रविष्टि सं० 4 के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टि रखी जाएगी , 

( क ) 4. श्री के० एन० मोदी , 

अध्यक्ष , अखिल भारतीय निर्माता संगठन 
जीवन सहकार, सर फीरोजशाह मेहता रोड , 

बम्बई - 1. 
( ख ) उक्त प्रादेश में , श्री के० एन० मोदी , उपाध्यक्ष , मोदी इण्डस्ट्रीज, मोदी नगर , 
( उ० प्र० ) से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टि सं० 9, को हटाया जाए । 

[सं० 1 ( 3 )/ एल० पी० / 69) ] 
8 .0 . 2584 / RLIUR / 18 / 2 . - In pursuance of rule 18 of the Registration and 
Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 and in partial modification of 
the Order of Government of India in the Ministry of Industrial Development and 
Internal Trade ( Department of Industrial Development ) No. S . O . 2582 / RLIUR/ 18/ 
1 , dated the 24th July , 1970, the Central Advisory Council of Industries hereby 
appoints Shri K N Modi to be member of the Reviewing Sub -Committee of 
Council till the 4th March , 1972 in place of Shri S. M . Dhanukar . 

[ No. 11 (1 ) / Lic. Pol ./ 70. ] 
R. C . SETHI, Dy. Secy . 
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एस० प्रो० 2584. - प्रार०एल० पाई०यू० प्रार० / 18/ 2. प्रौद्योगिक उपक्रम का पंजीकरण 
तथा लाइसेंसीकरण नियम , 1952 के नियम 18 का अनुसरण करते हुए तथा भारत सरकार के प्रौद्यो 
गिक विकास तथा प्रांतरिक व्यापार मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के पादेश सं० का० प्रा० 
2582/ पार०एल० प्राई० यू० पार० / 18/ 1 दिनांक 24 जुलाई, 1970 में प्रांशिक रूप भेद करते हुए 
उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद एतद्वारा श्री के० एम० मोदी को 4 मार्च, 1972 तक की 
अवधि के लिए श्री एस०एम० धानुकर, के स्थान पर परिषद की जांच उप - समितिका सदस्य नियुक्त करती 
है । 

[ सं 11 ( 1)/एल० पी०/ 70) ] 
पार० सी० सेठी, उप-सचिव । 


( Department of Industrial Development ) 

___ (Indian Standards Institution ) 
New Delhi, the 22nd June 1971 


S . O . 2585 . - In exercise of the powers conferred on me under sub -regulaticn ( 4 ) ofregulation 
3 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulaticns , 1955 , as amerded from 
timeto time, modifications to the provisions of the Indian Standards, details of which aremen 
tioned in Schedule given hereafter , were made vide 8 . 0 . 272 dated 24th January 1970 . 


These Modifications are now withdrawn with effect from Ist June , 1971. 


THE SCHEDULE 


SI. No . and Title of Indian Standard , the Number( s ) of Particulars of the Modification 
No, Provisions of which have been modified the Existing 

made to the Provisions 
Clauses Affected 


- 


- - 


- -- - - - - 


- 


I . I - S : 2191 ( Part - I ) -- 1966 Specification Clause 4 . 1 

for wooden flush door shutters ( cellu 
lar and hollow core type) ; 
Part I Plywood face panels (First revision ) 


The following ncw clause has been 
___ added : 
4 . I , I Flush door shutters may 

also be made in sizes, other 
than specified in clause 4 . I , as 
agreed to between the purchaser 
and themanufacturer , 


2 . 


Clause 4 . 1 


IS : 2202 (Part - I) — 1966 Specification 

for wooden flush door shutters ( golid 
core type) 


The following new clause has 

been added : 
4 . 1. 1 Flush door shutters may 
also be made in sizes, other 
than specified in cluase 4 . 1 , as 
agreed to between the pur 
chaser and themanufacturer, 


Part I Plywood face panel ( First revisio.1) 


[ No. C. M. D ./ 13: 41 

S. K . SEN, 
Director General 
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( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
( भारतीय मानक संस्था ) 


नई दिल्ली , 22 जून : 1971 


एस० प्रो० 258 5. -- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल्ल ) 
विनियम, 1955 , के विनियम 3 के उपविनियम ( 4 ) के अधीन प्राप्त शक्तियों के आधार पर नीचे 
अनुसूची में जिन मानकों के विवरण दिये गये हैं उनके उपबन्धों में कुछ परिवर्तन एस० ओ० 272 
दिनांक 24 जनवरी 1970 द्वारा किये गये थे । अब उन्हीं परिवर्तनों को 1 जून , 1971 से वापस 
ले लिया गया है । 


अमुसूची 


क्रमांक भारतीय मानक की पदसंख्या 

और शीर्षक जिसके उपबंधों का 
संशोधन हुआ है 


संशोधित वर्तमान 
खंडों की संख्या 


उपबंधों में किये गये परिवर्तनों के 

विवरण 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


IS : 2191 ( भाग 1 ) - 1966 खण्ड 4. 1 
लकड़ी के समतल किवाड़ों के 
पल्लों की विशिष्टि ( कोशिका 
मय और खोखले मध्य भाग वाले . 
भाग 1 ऊपर प्लाईवुड 
लगे ( पहला पुनरीक्षण ) 


निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ दिया 
गया है : 
4 . 1 . 1 खरीदार और निर्माता की 
सहमति से खण्ड 4 . 1 में 
निर्धारित प्राकारों के अतिरिक्त 
भी अन्य आकारों में लकड़ी के 
समतल किवाड़ों के पल्ले बनाये 

जा सकते हैं । 
निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ दिया 

गया है : 
4 . 1 . 1 खरीदार और निर्माता की 

सहमति से खण्ड 4 . 1 में 
निर्धारित किये गये प्राकारों के 
अतिरिक्त भी अन्य आकारों में 
लकड़ी के समतल किवाड़ों के 
पल्ले बनाये जा सकते हैं । 


2 


IS : 2202 ( भाग 1 ) - 1966 खण्ड 4 . 1 

लकड़ी के समतल किवाड़ों के 
पल्लों ( स मध्य भाग वाले ) 
की विशिष्टि , भाग 1 ऊपर 
प्लाईवुड लगे 


[ संख्या सी० एम • डी०/13 : 4 ] 


एस० के० सेन , 
महानिदेशक । 
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DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 

CHARTERED ACCOUNTANTS 

New Delhi, the 11th June 1971 
S . 0 . 2586. — In pursuance of clause ( a ) of sub- section ( 2 ) of section 9 of the 
Chartered Accountants Act, 1949 ( 38 of 1949 ), the Central Government hereby makes 
the following further amendment in the notification of the Government of India in 
the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Adminis 
tration ) No. S .O . 275 , dated the 12th March , 1958 , namely : 

In the said notification for Item 5 and the entry relating thereto the following 
item and entry shall be substituted , namely : 
" 5. The States of Haryana, Himachal Pradesh , Jammu and Kashmir and 
Punjab and the Union territories of Delhi and Chandigarh ." 

[ No . 8 / 1 / 71- IGC. 1 
M . C . VARMA, Under Secy . 


कम्पनी कार्य विभाग 

( पार्ट एकाउण्टेण्ट ) 

नई दिल्ली, 11 जून , 1971 
का० प्रा० 2586. चार्टर्ड एकाउण्टेंट अधिनियम 1949 ( 1949 का 38 ) की धारा 9 की 
उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व पाणिज्य 
औद्योग मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 275, तारीख 
12 मार्च, 1958 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में मद 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थातः -- 
" 5 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के राज्य और दिल्ली 
तथा पन्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र । " 

[ सं० 8/1/71 पाई० जी० सी० ] 

एम० सी० वर्मा, अवर सचिव । 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 
ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

( Khan Vibhag ) 

New Delhi, the 16th June 1971 
SO. 2587 . — Whereas in pursuance of the notification of the Government of India 
in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) 
No . S . O . 2973 dated 4th December, 1961, under section 9 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Development) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) , the Central Government 
has acquired 979. 42 acres of land in villages Harad , Badra, Keshra or Kushratola 
Daikhal, Chohari and Kikrlpedi, Tahsil Sohagpur , District. Sahdol ( Madhya 
Pradesh ) ; 

Whereas Sri Bachu and Bharosa sons of Sri Jageshwar of Village Badra , Tahsil 
Sohagpur , District Sahdol (Madhya Pradesh ) , the interested person have under 
Section 13 of the said Act , preferred their claims for compensation for acquisition 
of their lands before the competent authority ; 

And whereas the amount of compensation payable to them under the said act 
could not be paid owing to dispute as to the title to receive it and also to the 
apportionment thereof; 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 2 ) of 
section 14 of the said Act , the Central Government hereby constitutes a Tribunal 
consisting of Sri Ram Sewak Agarwala , Retired District and Sessions Judge, 
Bllaspur (Madhya Pradesh ) for the purposes of determining the title to receive 
it and also for the apportionment thereof, 

__ [ No. F . C3 -5 ( 5) /71. 3 

K . SUBRAHMANYAN. Under Secy . 
इस्पात पोर खान मंत्रालय 

( लान विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 जून , 1971 
का० प्रा० 2587. - न्यतः कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 20 ) की धारा 9 के अधीन , भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात , खान और इंधन मंत्रालय 
( खान और ईंधन विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2973 तारीख 4 - 12- 61 के अनु 
सरण में , केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के जिला शाहडोल , तहसील सोहागपुर के ग्राम हराव , बद्रा , 
केहया, अथवा कुमाटोला देखल, हारी और किक्रीपेडी में 979 . 42 एकड़ भूमि का अर्जन किया है । 

___ यतः मध्य प्रदेश के जिला शाहडोल तहसील सोहागपुर गांव बद्रा के श्री बचु और भरोशा 
पुत्र श्री जगेश्वर ने , जो हितबस व्यक्ति हैं , उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन अर्जन के लिए 
प्रतिकारार्थ अपने वादे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए हैं ; 

और यतः उक्त अधिनियम के अधीन उनको संदेय प्रतिकर की राशि , उसे प्राप्त करने के हक 
और उसके प्रभाजन के बारे में विवाद के कारण , संदत्त नहीं की जा सकी ; 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार , उसे प्राप्त करने के हक और उसके प्रभाजन को अवधारित करने के 
प्रयोजनों के लिए एतदद्वारा एक अधिकरण को गठित करती है, जिसमें श्री राम सेवक अग्रवाल , अवकाश 
प्राप्त जिला और सेशन न्यायाधीश, बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) होंगे । 

निं० फा सी3- 5 ( 5 ) / 71 ] 

के० सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव । 


( Department of Steel ) 

New Delhi, the 25th June 1971 
S . 0 . 2588. - In the Schedule to the Notification of the Government of India , in the 
Ministry of Steel, Mincs and Heavy Engincering No. 1525 ESS . COMM / IRON AND STEEL 
2( c ) dated the 29th April, 1964, the following entry under others after S . No . 78 may be 
added : 


79 


Reginal Iron and Steel Controllers and Deputy Regional 10, 11, 12 , 22 , 23 , 24 and 28 , 
Iron and Steel Controllers at Calcutta , Delhi, Bombay 
and Madras . 


( No.SC(I) - I(7)/ 7I. ] 
A . N . RAJAGOPALAN , Under Secy . 
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MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

New Delhi, the 1st June 1971 
SO , 2889 . — In exercise of the powers conferred by Sub -clause ( 1 ) of Clause 21 C 
of the Cotton Textiles (Control ) Order , 1948 , the Central Government hereby 
specifies : .... 
( i) 8 paise per square metre as the rate for the purposes of paragraph ( b ) 

of Sub - clause ( 1 ) of Clause 21 C aforesaid ; and 
( li) 6 paise per square metre for grey dhoti and saree and 4 paise per square 

metre for other varieties as the rates for the purposes of paragraph ( a ) 

of Sub - clause ( 1 ) of Clause 21 C aforesaid ; 
for the month of May, 1971. 

[ NO. F. 16012 (2 ) / TI- Tex ( A ). ] 

___ V . K . DIKSHIT , Dy . Secy . 
विवेश व्यापार मंत्रालय 


नई दिल्ली, 1 जून , 1971 
का० प्रा० 2589 . - - सूती वस्त्र (नियंत्रण ) आदेश , 1948 के खण्ड 2 1ग के उपखण्ड 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 1971 के मई के महीने 
के लिये : 

( 1 ) उपरोक्त खण्ड 2 1ग के उपखण्ड ( 1 ) की फण्डिफा ( ख ) के प्रयोजनों के लिये 

6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर ; तथा 
( ।) उपरोक्त खण्ड 2 1ग के उपखण्ड ( 1 ) की कण्डिका ( क ) के प्रयोजनों के लिये 

कोरी धोती तथा साडी हेतु 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर तथा अन्य किस्मों के लिये 

___ 4 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दरें ; 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ संख्या एफ०160 12( 2)/ 71-टैक्स ( ए) ] 

बी० के० दीक्षित , उप -सचिव । 


COFFEE BOARD 

New Delhi, the 22nd June 1971 
S . 0 . 2590. - In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act , 
1942 ( 7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further 
to amend the Coffee Rules , 1955, namelyi : -- 

1. These rules may be called the Coffee ( Second Amendment ) Rules, 1971 . 
2. In the Coffee Rules, 1956 , in rule 18, in sub -rule ( 1 ) , 
( 1 ) in clause ( a ), in sub- clause (111 ), the words " who is also the er- officio 

Chairman of the Research Committee " shall be omitted ; 
( 2 ) in clause ( b), 
( a ) in sub - clause ( i) , the word " and " occurring at the end shall be 

omitted ; 
(b ) after sub - clause (i ) as so amended , the following sub - clause shall be 

inserted, namely : - - 
" ( i- a ) the Vice -Chairman ; and" ; 
( 3 ) in clause ( e ), Sub- clause (1 - 8 ) shall be re- numbered as sub - clause (1 - b ) 

and before sub - clause ( i-b ) as so re -numbered , the following sub - clause 

shall be insterted , namely : 
" (l- a ) the Vice- Chairman ; and" ; 
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(4 ) in clausę (d ), after sub - clause (1) the following sub - clause shall be inserted 

namely : 
" (l- a ) the Vice - Chairman ;" ; 
( 5 ) in clause ( e ), after sub - clause ( 1) , the following sub - clause shall be 

____ Inserted, namely: - . . 

" (i - a ) the Vice - Chairman; "; and 
( 6) in clause (1) , after sub - clause (i) , the following sub -clause shall be 

_ inserted , namely : 
" (1- a ) the Vice- Chairman; ". 

[ No. 2 (1) Plant ( B )/ 70. ] 
A . K . MISRA, Dy . Director. 


काफी नियंत्रण 


नई दिल्ली , 22 जून , 1971 


का०मा० 2590.-- - काफी अधिनियम , 1942( 1942 का 7 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, काफो नियम , 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए 
एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -- 

1. इन नियमों का नाम काफी ( संशोधन ) द्वितीय नियम, 1971 होगा । 
2. काफी नियम , 1955 में , नियम 18 में , उपनियम (i ) में -- . 

( 1 ) खण्ड ( क ) में , उपखण्ड ( iii ) में , 
" जो अनुसंधान समिति का पदेन अध्यक्ष भी है " शब्द निकाल दिए जाएंगे ; 
( 2) खण्ड ( ख ) में ,-~ 

( क ) उपखण्ड (i ) में , उसके अंत में आया हुआ " और " शब्द दिया जाएं , 
( ख ) इस प्रकार संशोधित उपखण्ड ( i ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत : 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ ( i-क ) उपाध्यक्ष ; और " ; 


खण्ड ( ग ) में , उपखण्ड (i -क ) उपखण्ड ( ख ) के रूप में पुन : संख्यांकित 
किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपखण्ड (i - ख ) के पहले निम्नलिखित 

उपखण्ड अंत : स्थापित किया जाएगा, प्रीत : --- 
"(i- क ) उपाध्यक्ष ; और " ; 
( 4) खण्ड ( घ ) में उपखण्ड (i ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत : स्थापित किया 

आएगा, अर्थात् :-- - 
"(i-फ ) उपाध्यक्ष, "; 
( 5 ) खण्ड ( ड ) में , उपखण्ड ( i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अतःस्थापित 

किया जाएगा अर्थात : - - 
" (1-2 ) आध्यक्ष,"; और 
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( 6 ) खण्ड ( च ) में , उपखण्ड (i ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित 

किया जाएगा , अर्थात् ; - - 
" ( i -क ) उपाध्यक्ष; " । 

[ सं० 2 ( 1 ) प्लांट ( ख )/ 70 ] 

ए० के० मिश्र, उप निदेशक । 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th June 1971 
S . O . 2591 -- In the notifcation of the Government of India in the Ministry of 
Foreign Trade bearing No . S . O . 1457, dated the 24th March, 1971 , published at 
page 1752 in Part II , Section 3, Sub - section ( il ) of the Gazette of India, dated the 
3rd April , 1971, in clause 1, for " Amendment" read " Second Amendment" . 

INo . 24 / 13 / 89- Tex.( A ). ] 

H . K . BANSAL, Dy . Secy . 
शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली , 18 जून 1971 


का० प्रा० 2591. - - भारत के राजपत्र , तारीख 3 अप्रैल , 1971, भाग 2, खण्ड 3 , 
उपखण्ड 2 के पृष्ठ 1752 पर प्रकाशित भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० का० प्रा० 1457 तारीख 24 मार्च, 1971 में , खण्ड 1 मे " संशोधन " के स्थान पर 
"द्वितीय संशोधन " पढ़िए । 

[सं० 24 /13/ 69 टैक्स ( अ ) ] 


एच० के० बंसल , उप सचिव । 


New Delhi, the 18th June 1971 
S . 0 . 2592 . - In pursuance of rule 6 of the Export of Frozen Frog Legs 
(Inspection) Rules, 1985 . the Central Government hereby directs that the 
following amendment to the notification of the Government of India in the late 
Ministry of Foreign Trade and Supply ( Department of Foreign Trade ) No. S . O . 
3323 , dated the 14th August , 1969 , namely : 
In column (2 ) of the Table appearing below the said notification : 
Under the heading " Calcutta Region ( Covering the States of Assam, Bihar , 

Orissa . West Bengal and Nagaland and the Union Territories of 
Manipur and Tripura , the Andaman and Nicobar Islands and Part - B 
Tribal area in the State of Assam ) " , for item 4 , the following item 

shall be substituted , narmely : 
" 4 . The Director , Central Inland Fisheries Research Institute, Barrack 

pore, 24 - Parganas ., . . . . . . . Exi - offlcio . 


[ No. 6 (8)/ 71 -Exp. Insp.] 

M . K . B. BHATNAGAR, 
Deputy Director (Export Promotion ) . 
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नई दिल्ली, 18 जून 1971 
का० प्रा० 2592. - मेंढक की जमायी हुई टांगों का निर्यात (नियंत्रण ) नियम , 1965 के 
नियम 6 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व 
विदेशी व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय ( विदेशी व्यापार विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 
3323 दिनांक 14 अगस्त , 1969 में निम्नलिखित संशोधन किये जायें अर्थात् : ---- 

उफ्त अधिसूचना के नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) में : 
" कलकत्ता क्षेत्र ( इसमें असम , बिहार , उड़ीसा , पश्चिम बंगाल तथा नागालैंड और 

मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और 
असम राज्य के भाग- ख प्रादिमजातीय क्षन पाते हैं ) " शीर्षक के नीचे मद 4. 

के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् : - - 
" 4. निदेशक 

केन्द्रीय अंतर्देशीय मीन क्षेत्र अनुसंधान संस्थान , 
बैरकपूर 24 परगना । 

. . . . . . पवेन " 
[सं० 6( 9 )/ 71 - एक्स्पो० इन्स्पे० ] 

एम० के० बी० भटनागर , 
उप निदेशक (निर्यात संवर्धन ) 


(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports ) 

( Central Licensing Area ) 

ORDER 

New Delhi , the 14th March , 1971 
S . O . 2593 . — M / s . Delfin Adhesives , 12 / 1 , Mile Mathura Road , P . O . Amar Nagar ;. 
Faridabad were granted Import Licence No. P / S / 1618213 / C / XX / 34 / D / 29 - 30, 
dated 27th March, 1970 for Rs . 10 , 000 for import of ( 1 ) Synthetic Rubber ( Poly 
chloroplene ) , ( 2 ) Magnesum Oxide ( Extra Light) , ( 3 ) Permissible Type of 
Synthetic Resin , ( 4 ) Methyl Ethyl Ketone ( upto Rs. 1,000 ) (8 ) Bonding Agent 
( upto Rs. 4 , 000) and ( 6 ) Chlorinated Rubber ( upto Rs. 4, 000 ) from G . C . A . They 
have applied for issue of duplicate copies of the licence both Customs and Ex 
change Control Purposes coples on the ground that the original ones have been 
lost /misplaced . 

2 . The applicant have filed an affidavit in support of their contention a8“ 
required under para 313 ( 2 ) of I. T . C . Hand Book of Rules and Procedure 1970 . I 
am satisfied that original Customs and Exchange Control copies of the licence 
has been lost / misplaced . 

3. In exercise of the powers conferred on me under Section 9 ( cc ) Import 
(Control) Order , 1955 , dated 7th December 1955 , I order the cancellation of 
licence No . P / S / 1618213, dated 27th March 1970, in duplicate. 

4. The applicant is now been issued a duplicate licence ( both exchange and. . 
Customs Purpose Copies ) in accordance with the proviso of para 313 ( 4 ) of I. T . C . 
Hand Book of Rules and Procedure, 1970 . 


[ No. NP/ 138/ AM70 / AU - HH / CLA/ 2482. ] 

A. L . BHALLA, 
Dy. Chief Controller of Imports and Exports , 
For Jt. Chief Controller of Imports and Exports, 
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( संयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

( केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र ) 

__ प्रावेश 

नई दिल्ली, 14 मार्च: 1971 
एस० ओ० 2593. - सर्वश्री बैल्फिन अधेसिव 12/ 1 मील मथुरा रोड पी० ओ० अमर 
मगर, फरीदाबाद को सामान्य क्षेत्र से ( 1 ) सिन्थेटिक रबड़ ( पोलिक्लोराप्लीन ) ( 2 ) मैग्नीशियम 
भाक्साईड ( एक्सट्रा लाईट ) ( 3 ) स्वीकृत किस्म के सिन्थेटिक रेजिन ( 4 ) मेथिल ईथिल केटोन 
( 1000/ - रुपये तक ) ( 5 ) बान्डिग एजेन्ट ( 4000/-- रुपये तक ) तथा ( 6 ) क्लोरिनोटिड रबड़ 
( 4000 / - रुपये तक ) के प्रायात के लिए 10,000 /-- रुपये का प्रायात लाइसेंस संख्या पी / एस / 
1618213 / सी / एक्स एक्स / 34/ डी / 29 - 30 दिनांक 27 - 3 - 70 प्रदान किया गया था । उन्होंने 
उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा - शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियों के लिए इस 
आधार पर प्रावेदन किया है कि मूल प्रतियां खो गई हैं / प्रस्थानस्थ हो गई हैं । 

2. आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में पायात व्यापार नियंत्रण , नियम तथा कार्यावाध , 
पुस्तक हैंड बुक , 1970 की कंडिका 313( 2 ) में मांगे गये के अनुसार एक शपथ -पत्र जमा किया 
है । मैं इससे संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो 
गई हैं / अस्थानस्थ हो गई हैं 

3. पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 ; दिनांक 7 - 12- 1955 की धारा 9 ( सीसी ) के 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं लाइसेंस संख्या पी / एस / 1618213, दिनांक 27- 3-70 
की दोनों मल प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं । 

____ 4. आवेदक को अब पायात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि की कंडिका 31 3 ( 4 ) म 
दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुलिपि ( मद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमा -शल्क कार्य सम्बन्धी 
दोनों प्रतियां ) लाइसेंस जारी किया जा रहा है । 
[ संख्या : एन० पी०/ 138/ए० एम० 70/ एयू०एच०एच०/ सी०एल०ए० ] 

ए० एल० भल्ला , 
उप -मुख्य नियंत्रक आयात -निर्यास , 
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात । 


4 
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MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDER 

New Delhi, the 15th June 1971 
S . O . 2574 . - In pursuance of the directions issued under the provisions of cach of the enact . 
ments specified in the First Schedule annexed hereto , the Central Government after considering 
the recommendations of the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the film specified in 
column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarat to be of the description specified 
vainst it in column 6 of the said Second Schedule . 

THE FIRST SCHÄDULE 
( 1) Sub - Section 4 of the Section 12 and [Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central 

Act XXXVII of 1952 ). 
(2 ) Sub - section (3 ) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation ) Act, 

1953 ( Bombay Act XVII of I953). 
( 3) Sub - Section ( 4) of Section 5 and Section of the Saurashtra Ciner as ( Regulation ) Act.. 

953 (Saurashtra Act XVII of 1953 ). 
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THE SECOND SCHEDULE 


Si , 


Title of the film 


No. 


Length Name of the Name of thc Whether a Scientific film 
35 MM Applicant Producer or a film intended for edu 

cational purpose or a film 
dealing with news and cu 
rrerit events or a docu 
mentary film. 

6 
254 : 5IM Director of Information, Film dealing with news and 

Government of Gujarat , current events (For release 
Ahmedabad , 

in Gujarat Circuit only ) . 


I 


- 


- 


____ I 


Mahitichitra No. 138 


INo. F. 28 / 1 / 71 - FP App. 1590 ] . 

K . K , KHAN , Under Secy . 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 15 जून 1971 
एस० प्रो० 2594 : ---इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम 
के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार , फिल्म सलाह 
कार बोर्ड , बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्द्वारा इसके साथ लगी द्वितीय 
अनुसची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित जिसका विवरण 
उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :--- 

प्रथम प्रमुसूची 
( 1 ) चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 37यो केन्द्रीय अधिनियम ) की धारा 

12 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 16 । 
( 2 ) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम, 1953 ( 195 3 का 17वां बम्बई अधि 

नियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) तथा धारा 9 । 
( 3 ) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम ) अधिनियम , 1953 ( 1953 का 17वां सौराष्ट्र 
अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 9 । 

द्वितीय अनुसूची 
क्रम फिल्म का फिल्म की आवेदक का नाम निर्माता का नाम क्या वैज्ञानिक फिल्म 
संख्या नाम लम्बाई 35 

है या शिक्षा सम्बन्धी 
मी० मी० 

फिल्म है या समाचार 

और सामयिक घट 
नाओं की फिल्म है 
या डाकुमेंट्री फिल्म 


3 


5 


12 
1. महितिचिन्ना 
सं० 138 


254 . 51 
मीटर 


सूचना निदेशक , 

समाचार और सामयिक 
गुजरात सरकार, 

घटनामों से सम्बन्धित 
अहमदाबाद । 

फिल्म ( केवल गुजरात 

सफिट के लिये ) 
[ सं० फा० 28/ 1 / 71-- एफ० पी० - परिशिष्ट 1590] 

क० क० खान , अवर सचिव । 
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MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION 

(Department of Labour and Employment ) 

New Delhi, the 14th June 1971 
S .02595 - -- whereas the Central Government having been satisfied that the public 
Interest so required had , in pursuance of the provisions of sub - clause ( vi) of 
clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Eemploy 
ment and Rehabllitation ( Department of Labour and Employment) No . S . O . 4062 
dated the 8th December , 1970, the banking Industry carried on by a banking 
company as defined in clause (bb ) of section 2 of the said Act, to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from 
the 29th December , 1970 . 

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires 
the extension of the said period by a further period of six months; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -clause 
( vi) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby declares the said industry to be a public utility 
service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 
29th June , 1971. 

[ No F . S. 1025 / 1 / 77 -LR, I ] 
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय 

( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 14 जून, 1971 
का० प्रा० 2595 : - यत: केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में 
ऐसा अपेक्षित हैं प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड 
( ४ ) के उपखन्ड ( vi ) क उपबन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार क श्रम , रोजगार और पुनर्वास 
मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 4062 तारीख 8 दिसम्बर 
1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ( खख ) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी 
द्वारा चलाये जा रहे बैंककारी उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 29 दिसम्बर 1970 
से छ : मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि का छ : मास की और 
कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड 
( ढ ) के उपखन्ड ( 1 ) के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शकित का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 29 जून 1971 छः मास की और 
कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[संख्या फा० एस० 1 10 25/ 17/ 71 -एल० प्रार०I ] 

New Delhi, the 15th June 1971 
S . 0 . 2596. - Whereas, a vacancy has occured in the office of the Presiding Officer 
of the Labour Court at Faridabad , constituted by notification No. S . O . 4329, datech 
the 30th November, 1967 , read with notification No. S . O . 2918 , dated the 19th 
August , 1968 , of the Government of India in the Ministry of Labour, Employ 
ment and Rehabilitation ( Department of Labour and Employment) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby appoints Shri 
O . P . Sharma as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as afore 
said , 

[ No . F . 1 / 74/ 70-LR.I. ] 
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नई दिल्ली, 15 जून 1971 
का० प्रा० 2596: — यत : भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 4329 तारीख 30 नवम्बर 1967 

और अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2918, तारीख 29 अगस्त , 1968 द्वारा गठित फरीदाबाद 
स्थित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ; 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 8 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री प्रो० पी० शर्मा को पूर्वोक्त 
रूप में गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है । 

[ सं० फा० 1/ 74/ 70 -एल० आर० 1 ] 


ORDERS 

New Delhi, the 13th Mar 1971 
$ . O . 2597. — Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto 
annexed is pending before Thiru S . Swamikkannu , Presiding Omcer, Industrial 
Tribunal, Madras . 

And whereas the services of Thiru S . Swamlkkannu have ceased to be available ; 

Now therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and Sub 
Section ( 1 ) of Section 33 ( B ) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes on Industrial Tribunal with Thiru K . 
Seetharama Rao , B . A ., B . L . as Presiding Officer, with Headquarters at Madras , 
withdraws the proceedings in relation to the said dispute from Thiru S . Swa 
mikkannu and transfer the same to the sold Industrial Tribunal, Madras for the 
disposal of the said proceedings with the directions that the said Tribunal shall 
proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it 
and dispose of the same according to law . 


SCHEDULE 


S . No. 


Notification No . & Datc 


Parties to the Dispute 


I. D . No . 70/ 68 


No . 253, 63 - LR. III , 
dated 26th July , 1968 


Workmen and the Manegement 
of Messrs New India Assur 
ance Company Limited , 
Madras. 


[ No . F . 25 / 3 / 88 - LR- III ( LR.I. 1 
आदेश 

नई दिल्ली, 13 मई , 1971 
का० प्रा० 2597: – यतः इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद थिरु 
एस० स्वामिक्कन्नु , पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधिकरण, मद्रास के समक्ष लम्बित है ; 

और यतः थिरु एस० स्वामिक्कनु की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही । 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 के और 
धारा 33 ( घ ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा 
एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू के सीतारामा राव , बी० ए० 
बी० एल० होंगें, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा, और थिरू एस० स्वामिक्कन्नु से उक्त विवाद से सम्बद्ध 
कार्यवाहियों को वापस लेती है और उसे उक्त विवाद के निमटान के लिए प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास 
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को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त प्रधिकरण , और आगे उसी प्रक्रम से कार्यवाही करेगा 
जिस पर वह उसे अन्तिरित की गई है और विधि के अनुसार उसका निपटान करेगा । 


अनुसूची 


क्रमसंख्या 


अधिसूचना सं० और सारीख 


विवाद के पक्षकार 


औ० वि० सं० 
___ 70/ 68 


सं० 25/ 3/ 68- एल०पार . 3, तारीख मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी 
20 जुलाई, 1968 

लिमिटेड मद्रास के कर्मकार और प्रबन्ध 
तंत्र । 


[ सं० 25 ( 3)/ 68 -एल० पार० 3 ( एल० प्रार० -1] 


S . O . 2598 .- - In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of the Sub- Sec -- 
tion (1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby makes the following amendment in the order of the Govern 
ment of India , In the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Depart 

ment of Labour and Employment ) No. S . O . 3366 , dated the 4th September , 19881. 
namely : 
__ In the Schedule to the said order , for the word " September , " the word “ Novem 
ber " shall be substituted . 

[ No, F . 25 / 29 / 08- LR. III ( LR.I.) T 
का० प्रा० 2598 : - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) के आदेश सं० 
का० प्रा०नि० 3366, तारीख 4 सितम्बर, 1968 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है 
अर्थात : 

" उक्त आदेश की अनुसूची में , "सितम्बर, 1957 " शब्द और अंकों के स्थान पर " नवम्बर , 
1967 " शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । " 

[सं० फा० 25/ 29/ 68 - एल . प्रार , 3( एल० प्रार० -I] 

New Delhi, the 27th May , 1971 
so 2599 -- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and 
their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed . 

And , whereas the Central Government considers it desirable to refer the said : 
dispute for adjudication . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri P . P . R . Sawhney shall be the Presiding Officer , with headquarters at Chandi 
garh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal, 
" Whether the action of the management of the Punjab National Bank in re 

fuging officiating chances to work as special assistant in leave arrange 
ments to Shri K . L . Gauba , Head Cashier at their Gurdaspur Branch 
was justifed ? If not , to what relief is he entitled ? " 

____ [ No. L . 12012 / 11 / 71 / LRIIII 
T . K . RAMACHANDRAN, Under Secy . 
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नई दिल्ली , 27 मई 1471 
का० प्रा० 2599. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट 
विषमां के बारे में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः के द्रोय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है । 


अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - क और 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत शतियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा एक प्रौद्योगिक अधिकरन गाठत करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी० पो० प्रार० साहनी 
होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उवत औधोगिक अधिकरण को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करतो है । 

अनुसूची 
क्या पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतन्त्र श्री के० एल० गाबा , मुख्य कोषपाल को उनकी 
गरदासपुर शाखा में छुट्टो को व्यवस्था में विशेष सहायक के रूप में स्थानापन्न अवसरों पर काम करने 
से मना करना न्यायोचित था ? यदि नहीं , तो वह किस अनुतोष का हकदार है । " 

[ सं० एल० - 12 012/ 11/ 71--एल० आर० 3 ] 

टी० के ० रामचन्दन , अधर सचिव । 


( Department of Labour and Employment ) 

New Delhi, the 14th June 1971 
S . O . 2529 , -- In cxcrcise of th : powers conferred by sub - section ( 3 ) of section I of th . 
Enployees , State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , the Central Government hereby appoints tho 
29th day of June, 1971 as the date on which the provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 
45 which have already been brought into force ) and Chapters v an1 VI [ except sub -section ( 1 ) of 
Section 76 and sections 77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force ) of the said 
Act shall co . neinto force in the following arcas in the State of Punjab , namely : 


S. No . 


Name of Village 


Had Bast 

No. 


- - 


- . - 


.. 


. 


. 


I Samdoo . 
2 Dhakanso . 
3 Dhakans ) . 


. 


. 


in Tehsil Rajpura, District Patiala . 

INo. F. 604 (29 )/ 70 - HI ] 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 14 जून 1971 
का० प्रा० 2600. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की 
धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
1971 की जन के 20वें दिन को उम तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के 
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अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाए , जो पले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 तथा 
अध्याय 6 [ धारा 76 को उपधारा ( 1 ) पीर धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाए जो पहले 
ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं ) के उपबन्ध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात् : 


. . . - -- 


क्रम सं० 


गांव का नाम 


हद – बस्त संख्या 


78 


1 समदू 
2 धकान्सो 
3 धकान्सो 


___ 49 

50 


जिला पटियाला तहसील राजपुरा में 

[सं० फा० 604( 29)/ 70 -एच० पाई . ] 
New Delhi, the 18th June 1971 
S.02601 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 
of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) . the Central Government 
hereby appoints the 27th day of June , 1971 , as the date on which the provisions of 
Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already been brought into 
force) and Chapters V and VI [ except sub- section ( 1 ) of section 76 and sections 
77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into force ] of the said Act 
shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu , name 
ly : 

" The areas within the revenue village of : -- 

( a ) Palani; 
( b ) Sinnakalayamputhur : 
( c ) Sivagiripatti; 
( d ) Periakalayamputhur: 
( e ) Kalayamputhur ; 
(f ) Kodalmangalam ; 
( B ) Nelkkarapattl ; 
(h ) Sukkamanaickanpatti: 
( 1 ) Pethinaickenpatti ; 
(1 ) Sithralkulam ; 

( k ) Thalayuthu ; 
in Palani Taluk , District Madurai” . 

__ [ No. F . 604 ( 20 ) / 70 - HI. ] 
नई दिल्ली , 1 मई , 1710 
. का० प्रा० 2601 : - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
जन , 1971 के सत्ताइसवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम 
के अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 
6 [ धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77 , 78, 79, और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवत्त 
की जा चुक: हैं ] के उपबन्ध तमिल नाडु राज्य के निम्न लिखित क्षत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात् : 

_ "मदुराई जिले के पालानी ताल्लुक में , निम्नलिखित राजस्व गांवों के भीतर के 
क्षेत्र : 
( क ) पालानी ; 
( ख ) सिन्नाकालयामपुधर ; 
( ग ) सिवागिरि पट्टी ; 
( घ ) पराप्रकालायामप्रचुर ; 
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( छ ) कालायामपुथुर; 
( च ) कोडाईमलम् । 
( छ ) नैकरापट्टी ; 
( ज ) सुक्षमनेकनपट्टी; 
( म ) पीठीनेकनपट्टी; 
( न ) सिथरकुलम ; 
( ट ) थालायुथु । 


- [ संख्या फा० 604( 20 )/ 70 एच० आई० ] 


New Delhi, the 19th June 1971 
S . O . 2602. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 
of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government 
hereby appoints the 27th day of June, 1971 as the date on which the provisions of 
Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already teen brought into 
force ) and Chapters V and VI ( except sub - section ( 1 ) of section 76 and gections 77, 
78 , 79 and 81 which have already been brought into force ) of the said Act shall 
come into force in the following area in the State of Tamil Nadu , namely : 
" The area within the limits of the revenue village of Usilampatti in Mana 
parai Taluk , Tiruchirapalll District." 

[ No . F. 604/ 3 / 70 - HI. 1 
नई दिल्ली, 19 जून , 1972 
का० प्रा० 2602. - - फर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
1971 की जन के 28वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के 
अध्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 
( धारा 76 को उपधारा ( 1 ) भीर धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय ओ पहले ही प्रवत्त की जा 
चुकी है ) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवत होंग , अर्थात् : 

“तिमधिरापल्ली जिला, मानापाराई तालुक में उसीलामपट्टी के राजस्व ग्राम की सीमा के 
भीतर का क्षेत्र " 

[सं० एफ० 604 ( 3)/ 70- एच० पाई. ] 
New Delhi, the 26th June 1971 
$ . 0 . 2603 . – Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs. Pyrene - Rai Metal Treatments Limited , Plot No. 6 , M . I. D . C . Industrial 
Estate, Kalyan Bhiwandi Road , Saravli, District Thana , Maharashtra have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powerg conferred by sub -section (4 ) of 
section 1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty - first 
lay of March , 1969. 

[ No . 8 ( 285 ) / 70- PF.II. ] 


नई दिल्ली , 26 जून , 1971 
का० प्रा० 2603. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स पाइरेन राय मैटल 
ट्रीटमैन्टस लिमिटड, प्लाट सं० 6, एम० आई० डी० सी० इंडस्ट्रियल एस्टेट , कल्याण भिवेंडी रोड 
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सरावली, जिला थाना, महाराष्ट्र नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पशन निधि अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए । 

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1969 के मार्च के इकतोसवें दिन को प्रवत्त हुई समझी जायेगी । 

[सं० 8 ( 285 ) / 70-भी० एफ - 2 ] 
S . O . 2604.- -- Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs S . & N . Javali, Cloth Merchants, Belgaum Gali, Hubli, District Dharwar , 
Maharashtra have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
the. said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions: 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of 
January , 1971. 

[ No. S. 35019( 2) /71-PF. II .] 
का० . ० 260 4. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स एस० एंड एन० 
जायलो , क्लीय मचेंटस , बेलगांव गली, हुबली, जिला धारवाड़, महारा , राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और परिवार पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
किये जाने चाहिए । 

अत :, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतदद्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1971 को जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[सं० एस - 350 19 ( 2 ) / 71-पी० एफ० - 2] 


S . O . 2605, - -Whereas Messrs Fine Dye Stuffs and Chemicals ( India ) Limited , 
61, Apollo Street , Bombay - 1 (hereinafter referred to as the said establishment ) 
has applied for exemption under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act. 1952 ( 18 of 1952) ; 

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the 
provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution 
are not less favourable to the employees therein than those specified in section 
6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident 
fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than 
the benefits provided under the said Act or under the Employees Provident 
Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to 
the employees in any other establishment of a similar character ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specifled 
in the Schedule annexed hereto , the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme 
and in pursuance of sub -section. ( 3 ) of the said section 17 , the Central Govern 
ment hereby directs that -- 
. : ( a ) the employer in relation to the said establishment shall pay within 

fifteen days of the close of the month of the Employees Provident 
Fund , inspection charges at the rate of 0 .09 per cent ( zero point zero 


. 


- - 


- 


- 


- 


SEC . ( 1 ) TE GALLIT - UF ILDIA. JULI | । 
- - - - 

- - 
allowance , if any , and cash value of food concession admissible 
thereon ) for the time being payable to the employees of the said 
establishment who would have become members under the said 

Scheme but for this exemption ; 
( b ) the said employer shall invest the provident fund contributions in 

accordance with the directions issued by the Central Government 
from time to time. 

THE SCHEDULE 
1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner as the Central Government may , from time to time, prescribe . 

2 . The employer shall furnish to cach employee an Annual Statement of 
Account or Pass Book . 

3 . All expenses involved in the administration of the Fund including the 
maintenance of accounts , submission of accounts and returns, transfer of 
accumulations , payment of inspection charges etc ., shall be borne by the 
employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy 
of the rules of the Fund as approved by the appropriate Government and , as and 
when amended alongwith a translation of the salient points thereof in the 
language of the majority of the employees , 

5 . Where an employee who is already member of the Employees Provident 
Fund " Statutory Fund ) or the Provident Fund of another exempted establish 
ment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Fund of the establishment, and accept the past accumula 
tions in respect of such employee and credit to his account 

6 . The employer shall enhance the rate of provident fund contributions appro 
priately if the rate of provident fund contributions for the class of establishments 
in which his establishment falls is enhanced under the Employees Provident 
Funds and Family Pension Fund Act , 1952 so that the benefits under the Provi. 
dent Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the 
benefit provided under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund 
Act , 1952, 

7 . The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident 
fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months 
of the close of the year . 

8 . No amendment of the rules of the provident fund shall be made without 
the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner . Where any 
amendment is likely to affect adversely the interests of the employee, the Central 
Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

[ No. 35014( 1 ) / 71 - P. F .II . ] 
का० प्रा० 2605. - - यत : मेसर्स फाइन डाईस्टफ्स एण्ड केमिकल्स ( इंडिया ) लिमिटेड, 
61, अपोलो स्ट्रीट , मुम्बई- 1 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
छट देने के लिए आवेदन किया है । 

गौर यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य 
निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की 
धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं , और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाएं भी पा रहे हैं जो कर्म 
चारियों के लिए कुल मिलाकर उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं , जो , उसी प्रकार के किसी 
अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में , उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि 
स्कीम , 1952 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन दी जाती है ; 
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प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , 
केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतदद्वारा छुट देती है 
और उक्स धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है 


( क ) उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को जो यदि 

यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गये होते , तत्समय 
देय वेतन के ( आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ता , प्रसिधारण भत्ता , यदि कोई हो , 
और उस पर अनुज्ञेय खाद्य रियायत का नक्द मूल्य ) 0 . 09 ( शून्य दशमलव 
शून्य नौ ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर 

कर्मचारी भविष्य निधि को देगा ; 
( ख ) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर 

निकाले गये निदेशों के अनसार , विनिहित करेगा । 


अनुसूची 
1. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त को वे विवरणियां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय 

सरकार समय- समय पर विहित करे । 
2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक भजगा । 
3. निधि के प्रशासन , जिसमें लेखाओं का बनाए रखना , लेखाओं और विवरणियों का 

भेजा जाना, संचयों का अन्तरण , निरीक्षण -प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित हैं , 

में अन्तर्वलित सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के 

सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य मुख्य बातों का अनुवार भी प्रदर्शित 

करेगा । 
5. यदि कोई एसा कमचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी निधि ) या छूट-प्राप्त 

किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहल ही से सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
ही दर्ज करेगा और एसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार करके 

उन्हें उसके खाते में जमा करेगा । 
6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए , जिसमें नियोजक का स्थापन प्राता है, भविष्य निधि 

के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम 
1952 के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित , 
रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन 
प्रसुविधाभों से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि और 
परिवार पेंशन निधि अधिनियम , 1952 के अधीन है । 
स्थापन अपनी भविष्य निधि का सपरीक्षित तुलन- पत्र हर वर्ष प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा । 
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8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन 

के बिना नहीं किया जाएगा । जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से 
पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

[ सं० 35014( 1 )/ 71 - पी०एफ० - 2 ] 


S . O . 2606 . - -- Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
The/ Messrs Mangalore Ganesh Beedi Works , Jayasri, Nilaya. D . No. A. 389, 
Narayanswamy Temple Street, Chamraj Nagar, Mysore State , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of 
February , 1970. . 

[ No. S. 35019 ( 64 ) / 71- PF.II. ] 
का० प्रा० 2606.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स मंगलोर गणेश 
बीड़ी वर्क्स , जयश्री निलय , डी० सं० ए० 389, नारायणस्वामी टेम्पल स्ट्रीट , चामराज नगर , 
मैसूर राज्य नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवारपेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं ; 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1970 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 

[ सं० एस० 35019( 64 )/ 71 -पी०एफ० - 2] 
S . O . 2607. - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs Rajasthan Commercial Corporation , Boghawadi, Station Road , Surat have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pen 
sion Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be made applicable to the said establish 
ment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions 
of the said Act to the said establishment . 
This notification shall come into force on the thirtieth day of June, 1971. 

[ No. S. 35019 (10) / 71 - PF - II .] 
का० प्रा० 2607. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मेसर्स राजस्थान 
कर्शियल कारपोरेशन , बोघावाडी स्टेशन रोड सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार 
पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किये जाने 
चाहिए । 

अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है । 
___ यह अधिसूचना 1971 जून के 30वें दिन को प्रवृत्त होगी । 

[सं० एस० 35019 ( 10)/ 71 -पी०एफ० - 2] 
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S . O . 2608 - Whereas Messrs Chesebrough Ponds Incorporated , Fagun Mansion , 
19 Commander - in -Chief Road , Madras - 8 (hereinafter referred to as the said estab 
lishment) has applied for exemption under clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 
17 of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ; 

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provi 
dent fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are 
not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 oi 
the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund 
benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the 
benefits provided under the said Act or under the Employees Provident Funds 
Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the 
employees in any other establishment of a similar character ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 17 of the said Act , and subject to the conditions specified 
in the Schedule annexed hereto , the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in 
pursuance of sub -section ( 3 ) of the said section 17 , the Central Government here 
by directs that , 
( a ) the employer in relation to the said establishment shall pay within 

fifteen days of the close of the month to the Employees Provident 
Fund , inspection charges at the rate of 0 .09 per cent ( zero point zero 
nine per cent ) of the pay (basic wages , dearness allowance , retaining 
allowance , if any , and cash value of food concession admissible 
thereon ) for the time being payable to the employees of the said 
establishment who would have become members under the said 

Scheme but for this exemption ; 
(b ) the said employer shall invest the provident fund contributions in 

accordance with the directions issued by the Central Government 
from time to time. 

THE SCHEDULE 
1 . The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner as the Central Government may from time to time 

prescribe. 
2 . The employer shall furnish to each employee an Annual Statenient of 

Account or Pass Book . 
3 . All expenses involved in the administration of the Fund including the 

maintenance of accounts , submission of accounts and returns , transfer 
of accumulations, payment of inspection charges etc ., shall be borne 

by the employer . 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the establishment a 

copy of the rules of the fund as approved by the appropriate Gov 
ernment and , as and when amended alongwith a translation of the 
salient points thereof in the language of the majority of the emplo 

yees. 
5 . Where an employee who is already member of the Employees Provident 

Fund (Statutory Fund ) or the Provident Fund of another exempted 
establishment is employed in his establishment, the employer shall 
immediately enrol him as a member of the Fund of the establihment, 
and accept the past accumulations in respect of such employees and 

credit to his account. 
8 . The employer shall enhance the rate of provident fund contribution 

appropriately if the rate of provident fund contribution for the class 
of establishments in which his establishment falls is enhanced under 
the Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act , 1952 
so that the benefits under the provident fund Scheme of the establish 
ment shall not become less favourable than the benefit provided 
under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act , 

1952. 
7 . Tlie establishment shall submit an audited balance sheet of its provident 

fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 

3 months of the close of the year . 
8 . No amendment of the rules of the provident fund shall be made without 

the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner , 
Where any amendment is likely to affect adversely the interests of 
the employee , the Central Provident Fund Commissioner shall. 
before giving his approval, give a reasonable opportunity to the emp 
loyees to explain their point of view . 

[No 11 / 47 / 70 -PF , ILI 
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का० प्रा० 2208. - - यतः मैसर्स चसतो पोटस इनकारपोरेटिड फैगन मैसन 19 
कमांडर-इन - चीफ रोड मद्रास (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन छूट देने के लिये आवेदन किया है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य 
निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिये उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की 
धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य असुविधाएं भी पा रहे हैं जो कर्म 
चारियों के लिये कुल मिलाकर उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल नहीं हैं जो उसी प्रकार के किसी 
अन्य स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि 
स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन दी जाती है ; 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हये 
केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतवद्वारा छट देती है 
और उक्त धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है 
कि - - 

( क ) उक्त स्थापन के सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को जो यदि 

यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गये होते तत्समय 
देय वेतन के ( आधारिक मजदुरी महगाई भत्ता प्रतिधारण भसा यदि कोई 
हो और उस पर अनुज्ञेय खाद्य रियायत का नकद मूल्य ) 0 . 09 ( शून्य दशमलव 
शून्य नौ ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण- प्रभार मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर 

कर्मचारी भविष्य निधि को देगा ; 
( ख ) उक्त नियोजक भविष्य निधि अभिदायों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय 

पर निकाले गये निदेशों के अनुसार विनिहित करेगा । 


मनसची 
1. नियोजक प्रादेशिक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे विवरणियां भेजेगा जिन्हें 

केन्द्रीय सरकार समय -समय पर विहित करे । 
2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक भेजेगा । 
3. निधि के प्रशासन जिसमें लेखानों का बनाये रखना लेखानों और विवरणियों का 

भेजा जाना संचयों का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित 

हैं में अन्तर्वलित सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन 

के सूचना-पट् पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जायेगा तब 
कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य -मुख्य बातों का अनुवाद भी 

प्रदर्शित करेगा । 
5 . यदि ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी निधि ) या छूट -प्राप्त 

किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है उसके स्थापन में 
नियोजि होता है तो नियोजक स्थापद की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम 
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तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संचयों को स्वीकार 

करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा । 
6 . यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिये जिसमें नियोजक का स्थापन पाता है कर्म 

चारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन 
बढ़ा दी जाये सो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से 
बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधायें उन 
प्रसुविधामों से कम अनुकूल न हो जायें जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि 

और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन है । 
7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन पन हर वर्ष प्रादेशिक / भविष्य 

निधि आयुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा । 
8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त के पूर्व 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा । जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हितों पर प्रतिकल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

[ संख्या 11/ 47 / 70 -पी० एफ० -- 2] 


9 . 0 2609 - -Whereas Messrs New India Fisheries Limited , Satna House, 
Sassoon Dock . Colaba, Bombay - 5 (hereinafter referred to as the said establish 
ment) has applied for exemption under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) ; 

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the 
provident fund of the sald establishment with respect to the rates of contribution 
are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 
of the said Act , and the employees are also in enjoyment of other provident fund 
benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the 
beneAt provided under the said Act or under the Employees Provident Funds 
Scheme. 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme ) in relation to the em 
ployees in any other establishment of similar character ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub 
section ( 1 ) of section 17 of the said Act , and subject to the conditions specified in 
the Schedule annexed hereto , the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the opration of all the provisions of the said Scheme and in 
pursuance of sub -section ( 3 ) of the said section 17 , the Central Government here 
by directs that, - 
( a ) the employer in relation to the said establishment shall pay within 

fifteen days of the close of the month to the Employees Provident 
Fund , inspection charges at the rate of 0 . 09 per cent ( zero point zero 
nine per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance , retaining 
allowance , if any, and cash value of food concession admissible 
thereon ) for the time being payable to the employees of the said 
establishment who would have become members under the said 

Scheme but for this exemption ; 
( b ) the said employer shall Invest the provident fund contributions in 

accordance with the directions issued by the Central Government 
from time to time. 


THE SCHEDULE 
1 . The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner as the Central Government may from time to time 

prescribe. 
2. The employer shall furnish to each employee an Annual Statement of 

Account or Pass Book . 
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3 . All expenses involved in the administration of the Fund including the 

maintenance of accounts , submission of accounts and returns , transfer 
of accumulations, payment of inspection charges etc., shall be borne 

by the employer . 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the establishment a 

copy of the rules of the fund as approved by the appropriate Gov 
ernment and , as and when amended alongwith a translation of the 
sallent points thereof in the language of the majority of the eriplo 

yees . 
5 . Where an employee who is already member of the Employees Provident 

Furtd ( Statutory Fund ) or the Provident Fund of another exempted 
establishment is employed in his establishment, the employer shall 
immediately enrol him as a member of the Fund of the establihment, 
and accept the past accumulations in respect of such employee and ! 

credit to his account. 
8 . The employer shall enhance the rate of provident fund contribution 

appropriately if the rate of provident fund contribution for the class 
of establishments in which his establishment falls is enhanced under 
the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 
so that the benefits under the provident fund Scheme of the establish 
ment shall not become less favourable than the benefit provided 
under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act , 

1952. 
7 . The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident. 

fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 

3 months of the close of the year . 
8 . No amendment of the rules of the provident fund shall be made without 

the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner. 
Where any amendment is likely to affect adversely the interests of 
the employees , the Central Provident Fund Commissioner shall, before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees . 
to explain their point of view . 

[ No . 11/ 40 / 70- PF. II. ] 
का० प्रा० 2609. - यत : मैसर्स न्यू इंडिया फिशरीज लिमिटेड, सतना हाउस , ससून डाक , कोलाबा, 
मुम्बई- 5 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
कुटुम्ब पैशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन छूट देने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय में अभिदाय की घरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि 
नियम उसके कर्मचारियों के लिये उन नियमों से कम अनुकुल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 में 
विनिर्दिष्ट हैं , और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाए भी पा रहे हैं जो कर्मचारियों के लिए 
कुल मिलाकर उन प्रसुविधाओं से कम प्रनुकल नहीं है, जो उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन 
के कर्मचारियों के सम्बन्ध में , उक्त अधिनियम के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 
1952 ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन दी जाती है । 

प्रतः , अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करत हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए , केन्द्रीय सरकार 
उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से एतदद्वारा छूट देती है और उक्त . 
धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निवेश देती है कि 

( क ) उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को , जो , 

यदि यह छूट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए होते , 
तत्समय देय वेतन के ( प्राधारित मजदूरी , मंहगाई भत्ता , प्रतिधारण भत्ता , 
यदि कोई हो , और उस पर अनुशय खाद्य रियायत का नकद मूल्य ) 0. 09 
( शून्य दशमलव शून्य नौ ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार मासान्त के प्रन्दहः 
दिन के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि को देगा ; 


5635 


. .. GALLII . UL I 


.. JULI . , ... . 


( ख ) उक्त नियोजक भविष्य निधि अमिदायों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर 
निकाले गए देशों के अनुसार, विनिहित करेगा । 

अनुसुची 


1 . नियजा देकेन्यो भनिय निधि प्रयुक्त को ये विवरणियां भेजेगा जिन्हें 
कन्द्री । सरकार समय समय पर विहित करे । 


2. नियोजक प्रत्यक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक भेजगा । 


3. निधि के प्रगासन , जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणियो का भेजा 
जाना, संचयों का अन्तरण , निरीक्षण-प्रभारों आदि का संदाय सम्मिलित हैं , में अन्तर्वलित सभो 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उसकी मुख्य मुख्य बातों का अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि ( कानूनी निधि ) या छुट -प्राप्त किसी 
अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित होता है तो 
नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और एसे कर्मचारियों 
को बाबत उसके पिछल संचयों को स्वीकार करके उन्हें उनके खाते में जमा करेगा । 

6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए , जिसमें नियोजक का स्थापन पाता है, भविष्य निधि 
के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 के 
अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि 
स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकूल न हो जाएं 
जिनकी व्यवस्था कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 1952 के अधीन 
है । 

7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन-पत्र हर वर्ष प्रादेशिक केन्द्रीय भविष्य 
निधि प्रायुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भजेगा । 

8. भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुक्त के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा । जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना 
संभाव्य हो वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ,अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

[ सं० 11/ 40/ 70 - पी०एफ० II ] 
S . 0 . 2610. - Whereas Messrs Zurich Insurance Company , Manek Mahal, 90 Vir 
Nariman Road , Churchgate, Bombay - 20 ( hereinafter referred to as the sald 
establishment) has applied for exemption under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of 
section 17 of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 
(19 of 1952) ; 

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the pro 
vident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are 
not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the 
said Act , and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits 
which on the whole are not less favourable to the employees than the benefts 
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provided under the said Act or under the Employees Provident Fund Scheme, 
1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in 
any other establishment of a similar character; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section 
( 1 ) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specifled in the 
Schedule annexed hereto , the Central Government hereby exempts the said estab 
lishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursu 
ance of sub - section ( 3 ) of the said section 17 , the Central Government hereby 
directs that, -- 
( a ) the employer in relation to the said establishment shall pay within 

Afteen days of the close of the month to the Employees Provident 
Fund , inspection charges at the rate of 0 .09 per cent ( zero point zero 
ninę per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance , retaining 
allowance, if any , and cash value of food concession admissible 
thereon ) for the time being payable to the employees of the said 
establishment who would have become members under the said 

Scheme but for this exemption ; 
(b ) the said employer shall invest the provident fund contributions in : 

accordance with the directions issued by the Central Government 
from time to time. 

THE SCHEDULE 
1 . The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner as the Central Government may from time to time 

prescribe. 
2 . The employer shall furnish to each employee an Annual Slatement of 

Account or Pass Book , 
3 . All expenses involved in the administration of the Fund including the 

maintenance of accounts , submission of accounts and returns, trar 
of accumulations, payment of inspection charges etc ., shall be borne 

by the employer . 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the establishment a 

copy of the rules of the fund as approved by the appropriate Gov 
ernment and , as and when amended alongwith a translation of the 
sallent points thereof in the language of the majority of the emplo 

yees. 
5 . Where an employee who is already member of the Empioyees Provident 

Fund (Statutory Fund ) or the Provident Fund of another exemnte ? 
establishment is employed in his establishment, the employer shall 
Immediately enrol him as a member of the Fund of the establiment, 
and accept the past accumulations in respect of such employee and 

credit to his account. 
6 . The employer shall enhance the rate of provident fund contribution 

appropriately if the rate of provident fund contribution for the class 
of establishments in which his establishment falls is enhanced under 
the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act , 1952 
so that the benefits under the provident fund Scheme of the establish 
ment shall not become less favourable than the beneat provided 
under the Employees Provident Funds and Familv Pension Fund Act , 

1952. 
The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident 

fund every year in the Regional Provident Fund Commissioner within . 

3 months of the close of the year. 
8 . No amendment of the rules of the provident fund shall be made without 

the previous approval of the Central Provident Fund Commissioner . 
Where any amendment is likely to affect adversely the interests of 
the employee , the Central Provident Fund . Commissioner shall, before 
giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees 
to explain their point of view . 

(No. S -35014 / 2 / 71 -PF . II. ) 
Tito ATO 2610 .- 17 :Heri afz7 PUTE FIFTTTT ATT HET 90, OTT ACHT TTE , 
मम्बई - 20 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 

ht , fara fare affay , 1952 / 1952 T 19 TO TA DUA FT 


- 3638 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 10, 1971 / ASADHA 19, 1893 [ PART II -- 


- - 


- - . . 


अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( क ) के अधीन छुट देने के लिए 
आवेदन किया है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार को राय में अभिदाय की दरों की बाबत उक्त स्थापन के भविष्य निधि 
नियम उसके कमचारियों के लिए उन नियमों से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 6 
में विनिर्दिष्ट हैं , और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधाएं भी पा रहे हैं जों कर्मचारियों के लिए 
कुलमिलाकर उन प्रसुविधामा से कम अनुकल नहीं हैं , जो उसी प्रकार किसी अन्य स्थापन के 
कर्मचारियों के संबंध में , उक्त अधियिम, के अधीन और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम , 1952 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन दी जाती है ; 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय 
सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवतन से एतदद्वारा छुट देती है और उक्त 
धारा 17 को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निर्देश देता है कि --- 

उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन उन कमचारियो को , जो , यदि यह 
छुट न दी गई होती तो , उक्त स्कीम के अधीन सदस्य हो गए 
होते , तत्समय देय वेतन के ( आधारिक मजदूरी , महंगाई भत्ता , प्रतिधारण 
भत्ता , यदि कोई हो , और उस पर अनुज्ञेय खास रियायत का नकद मूल्य ) 
७ . 09 ( शून्य दशमलव शून्य नौ ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण - भार मासान्त 

के पन्द्रह दिन के भीतर कर्मकारी भविष्य निधि को देगा ; 
( ख ) उषतः मियोजकः भविष्य निधि अभिदायो को , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय 
पर निकाले गए निदेशों के अनुसार, विनिहित करेगा । . 

अनुसूची 
1. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधिपायुक्त को वे विवरिणयां भेजेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार 

समय - समय पर निहित करे । 
2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा -विवरण या पास बुक भेजे । 
3. निधि के प्रशासन , जिसमें लेखाओं का बनाए रखना , लेखानों और विवरणियों का 

भेजा जाना , संचयों का अन्तरण , निरीक्षण -प्रभारी आदि का संदाय सम्मिलित 

है, में अन्तवलित सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
4. नियोजक समचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के 

सचना -पट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा 
तब कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य - मुख्य बातों का 

अनुबाद भी प्रदर्शित करेगा । 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कमचारी भविष्य निधि ( कानूनी निधि ) या छूट 

प्राप्त किसी अन्य स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित होता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका 
नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उस के पिछले संचयों को 

स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा । 
6 . यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए ,जिसमें नियोजक का स्थापन पाता है, भविष्य निधि 

के अभिदायोको दर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम , 
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1952 के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की पर 
की दर सम चित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन 
की प्रवसुविधाएं उन प्रसुविधाओं से कम अनुकल न हो जाएं जिनको व्यवस्था 
कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम , 1952 के 

अधीन है : 
7 --- स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन - पन्न हर वर्ष प्रादेशिक भविष्य 

. निधि प्रायुक्त को वर्षान्त के तीन मास के भीतर भेजेगा : 
8 - - भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व 

अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा : जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो वहां केन्द्रीय भविष्य निधि प्रायुषप्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व , कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा 

[ स० एस०-- 35014( 2 )/ 71 -पी० एफ० 2 ] 


$ .0 . 2611. - Whereas it appear to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
the Messrs Mangalore Ganesh Bidi Works, Near Bus Stand , Vittal, South Kanara 
have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family 
Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab 
lishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of sec 
tion 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of 
the sald Act to the said establishment , 

This notification shall be deemed to have come into force on the Arst day of 
February, 1970 . 

[ No. S. 35019 / 63 / 71 -PF . II.] 


का० प्रा० 2611 - यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स, 
बस पड़ाव के निकट ,विठल , साउथ कनारा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्रौर परिवारपेंशन निधि अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 क़ी उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद् द्वारा लागू करती है : 
यह अधिसूचना 1970 के फरवरी के प्रथम दिन की प्रवृत्त होगी/हुई समझी जाएगी : । 

[ सं० एस० 35019( 63 ) 71- पी० एफ० 2 ] 


S . O . 2612 . - Whereas it appears to the Central Government that the employer 
and the majority of the employees in relation to the establishment known as 
Messrs Quilon Wood Industrial Co - operative Society Limited , No. 4094 , Valak 
kevila , Quilon-10, Kerala have agreed that the provisions of the Employees Provi 
dent Funds and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 


___ Now, therefore, in exerice of the powers conferred by sub- section ( 4 ) of section 
1 of the said Act , the Central Government hereby applies the provisions of the 
sald Act to the said establishment with effect from the 31st July , 1971 . 


[ No . S . 35019 ( 66 ) / 71 - PF . II .] 


DALJIT SINGH , Under Secy . 
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- - - - - - - 
का०मा० 2612 . - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुइलोन वुड 
इण्डस्ट्रीयल को - आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सं0 4094 वाबडा कविला, फुडडलोन-- 10, केरल नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कमचारी 
भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिएं : 

__ प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा 31 जुलाई, 1971 से लागू 
करती है । 

[ सं० एस०35019 ( 66 )/ 71--पी० एफ० - 2 ] 

दलजीत सिंह, अपर सचित्र । 


Calcuttine Schaumane tarike K. Bay 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 18th June 1971 
S . O . 2813.- - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) , ( 3 ) and 
( 4 ) of section 5A of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act , 1948 ( 9 
of 1948) , the Central Government hereby appoints Shri S . K . Ghosh, Deputy 
Chairman , Calcutta Port Commissioners , Calcutta as a member of the Calcutta 
Dock Labour Board and nominates him to be the Chairman of the said Board 
with effect from the 28th May , 1971 to the 16th June, 1971 , vice Shri K . K . Ray 
and makes the following further amendments in the notifcation of the Govern 
ment of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 
( Department of Labour and Employment ) No . S . O . 1322, dated the 7th April , 
1967 , namely : 
In the said notification , - 
( 1 ) under the heading " Members representing the Central Government ", tor 

the entry relating to item ( 1 ) , the following entry shall be substituted , 

namely : 
“ ( 1 ) Shri S . K . Ghosh, Deputy Chairman, Calcutta Port Commissioners , 

Calcutta . " 
( 2 ) in paragraph 2 , for the words and letters " Shri K . K . Ray , Chairman ," 

the words and letters " Shri S . K . Ghosh, Deputy Chairman ", shall be 
substituted . 

[ No . 63 / 15 / 07- Ferc . II. / P & D. ! 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 18 जून , 1971 . 
का० प्रा० 2613 . - - डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 5 - क की उपधारा ( 1 ) , ( 3 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग 
करते हर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० के० घोष, उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन प्रारक्त, कलकत्ता 
को श्री के० के० रे के स्थान पर 28 मई , 1971 से 16 जन , 1971 तक कलकत्ता डाक श्रम बोर्ड के 
सदस्य नियक्त करती है और उन्हें उक्त बो का अध्यक्ष नामित करती है तथा भारत सरकार के २म , 
रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 
1322, तारीख 7 अप्रैल 1967ौर अागे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात 

उक्त अधिसूचन में 
( 1 ) “ केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सदस्य " शीर्षक के अन्तर्गत मद ( 1 ) की प्रविष्टि के 

लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी , अर्था। : --- 
( 1 ) श्री एम० के० घोष, उपाध्यक्ष . कलकता पतत प्रायुक्त , कलकार 
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( 2 ) पैरा 2 में " श्री के . के . रि अध्यक्ष " शब्दों और वर्गों के लिए श्री एस० के कोष , 
उपाध्यक्ष " शब्द और वर्ष प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[सं० 83 / 15/ 67- फेक० - 2/ती० एण्ड सी० ] 


New Delhi, the 19th June 1971 


8 . 0 , 2614 , — Whereas Shri Niharendu Dutt Mazumdar , nominated by the West 
Bengal Dock Mazdoor Union , was appointed a member of the Dock Workers Advi 
sory Committee by the Notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) 
No . S . O . 56 , dated the 23rd December, 1988%3; 


56 , datedent and Rehation of the 


And whereas the West Bengal Dock Mazdoor Union has by Resolution dated 
the 31st March , 1971 , nominated Shri Badal Gangopadhyay , General Secretary of 
the Union , to be a member of the aforesaid Committee vice Shri Niharendu Dutt 
Mazumdar ; 


And whereas, in the opinion of the Central Government, Shri Nibarendu Dutt 
Mazumdar has ceased to be representative of dock workers and is deemed to have 
vacated his office under sub - rule ( 5 ). of rule 6 of the Dock Workers (Advisory 
Committee ) Rules, 1962 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of gec 
tlon 5 of the Dock Workers ( Regulation of Employment) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , 
read with sub - rule ( 3 ) of rule 3 of the Dock Workers (Advisory Committee ) Rules , 
1962, the Central Government hereby appoints Shri Badal Gangopadhyay , General 
Secretary , West Bengal Dock Mazdoor Union as a member of the Dock Workers 
Advisory Committee , vice Shri Niharendu Dutt Mazumdar and makes the following 
turther amendment in the said notification namely 


In the said notification , under the heading " Members representing the dock 
workers," in item (2 ) , for the words " Shri Niharendu Dutt Mazumdar" , the words 
" Shri Badal Gangopadhyay " shall be substituted . 

No. 65 / 1 / 69 - Fac.II / P & D. ] 


नई दिल्ली , 19 जून 1971 


का० प्रा० 2 614. — यतः पश्चिम बंगाल मोदी मजदूर यूनियन द्वारा नामित श्री निहारेन्दु 
दत्त मजूमदार को भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास ( श्रम और रोजगार विभाग ) की 
प्रधिसूचना संख्या का० प्रा० 56 तारीख 23 दिसम्बर 1968 द्वारा गोदी कर्मकार सलाहकार 
समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था ; 


और यतः पश्चिम बंगाल गोदी मजदूर यूनियन ने प्रस्ताव तारीख 31 मार्च, 1971 द्वारा 
यूनियन के महा मंत्री श्री बादल गंगोपाध्याय को श्री निहारेन्दु दत्त मजुमदार के स्थान पर पूर्वोक्स 
समिति का सदस्य नामित किया है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार के मानुसरा श्री निहारेन्दु दत्त मजुमदार गोदी कर्मकारों के 
प्रतिनिधि नहीं रहे हैं और उनके द्वारा गोदी कर्मकार ( सलाहकार समिति ) नियमावली 1962 के 
नियम 6 के उप -नियम ( 5 ) के अधीन अपना पद रिक्त किया गया समझा जाता है ; 

__ अतः अब गोदी कर्मकार ( सलाहकार समिति ) , नियमावली , 1962 के नियम 3 के उप 
नियम ( 3 ) के साथ पढ़े गए गोदी कर्मकार ( रोजगार का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 
फा 8 ) की धारा 5 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
प्स द्वारा श्री बावल गंगोपाध्याय महा -मंत्री पश्चिम बंगाल , गोदी मजदूर यूनियन को श्री निहारेन्दु 
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दत्त मजुमदार के स्थान पर गोदी कर्मकार सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और 
उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है नामत : 

उक्त अधिसूचना में "गोवी कर्मकारों के प्रतिनिधि सवस्य " शीर्षक के अन्तर्गत मद ( 2 ) 

में " श्री निहारेन्दु दत्त मजमुवार " शब्दों के लिए " श्री बादल गंगोपाध्याय " शब्द 
प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 

[ सं० 65/ 1/ 69 - फेक० 2/पी० एण्ड डी० ] 
S . O . 2615 . - The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock 
Workers ( Regulation of Employment) Scheme, 1959, which the Central Government 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 

of the Dock Workers ( Regulation of Employment) Act , 1948 ( 9 of 1948 ) , Is 
published as required by the said sub - section for the information of all persons 
likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will 
be taken into consideration on or after the 24th July , 1971 . 

Any objections or suggestions which may be recelved from any person with 
respect to the said draft before the date so specifed will be taken into considera 
tion by the Central Government. 

Draft Scheme 
1 . This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of 

Employment) Amendment Scheme, 1971. 
?. In clause 16 of the Cochin Dock Workers ( Regulation of Employment) 

Scheme, 1959 (hereinafter referred to as the said Scheme) in gub 
clause ( 2 ) , after Item ( e ), the following item shall be inserted , 

namely : -- 
" (1 ) Signaller" 
3 . In the Schedule to the sald Scheme in item (2 ) after sub -item ( e ) , the 

____ following sub -item shall be inserted , namely : 
" (4 ) Signaller ". 

[ No . 64 / 13/ 70- P & D. ] 
का० प्रा० 26 15 : - कोचीन डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1969 
में और आगे संशोधन करने के लिए एक स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार डाक 
कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है , उन उपधारा वारा 
स्था अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उसके द्वारा 
प्रभावित होना संभाव्य है ; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 24 जुलाई 1971 
को य उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

उस्त प्रारूप के बारे में जो प्राक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से इस प्रकार बिनिदिष्ट तारीख 
से पूर्व प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वियार किया जाएगा । 


प्रारूप स्कीम 
1. इस स्कीम का नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन 

स्कीम , 1971 होगा । 
कोचीन डाक कर्मकार ( नियोजन का विनिमा) स्कीम 1959 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के खण्ड 16 में उपखण्ड ( 2 ) में मव ( ङ ) के 
पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् : - - 
“( घ ) सिगनेलर " 
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3. उक्त स्कीम की अनुसूची में मद ( 2) में उपमद ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

उपमद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : - - 
"( च ) सिग्नेलर " 

[सं० 54/ 13 / 70--पी० एण्ड डी . ] 
New Delhi, the 22nd June 1971 
S . O . 2016. - In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section4 
of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act , 1948 ( 9 of 1948 ) , the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the Bom 
bay Dock Workers ( Regulation of Employment ) Scheme, 1950 , the same having 
been previously published as required by the said sub -section , namely :- - 

1. This Scheme may be called the Bombay Dock Workers (Regulation of 
TEmployment ) Amendment Scheme , 1971. 
2. In the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1956 . - - 
( i) in item ( c ) of sub - clause ( 1 ) of clause 18 . for the words " as far ag 

possible on the basis of seniority, i. e., in the order or the total period 
for which a dock worker has worked in that category " , the following 

words shall be substituted , namely : - - . 
" as far as possible on the basis of seniority as determined by the length 

of service rendered by a worker in that category and notifled by 
the Board . In cases where the said seniority list is not available , 
selection shall be made on such other basis as the Board may 

determine;" 
"(il) in sub - clause (6 ) of clause 44, the following shall be added at the end , 

namely : 
" and such person may , if he so desires, adduce evidence in respect of 

such action. "; 
(iii ) in clausc 47 – 
( a ) in sub - clause ( 5 ) , the words " and the order passed on such appeal 

__ shall be hnat and conclusive " shall be omitted ; 
(b ) after sub - clause ( 5 ), the following shall be inserted , namely : 
" (5A ) The appellate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard , if he so desires , and reasons to be recorded 
in writing, pass such order as it thinks fit, and the order so 

passed shall be Anal and conclusive . 
: (5B) Every order passed under sub - clause (5A ) shall be communicated 
___ to the appellant. " 

[ No. 63 / 9 / 69- Fac. II -1.J 
नई दिल्ली, .22 जून , 1971 
का० प्रा० 2616 . - - डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम, 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतवद्वारा मुम्बई डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम ) स्कीम , 1956 में और आग निम्न 
लिखित संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उर-धारा में अमेक्षित है , ये संशोधन पहले प्रकाशित किये 
जा चुके हैं , अर्थात् :- - 

1. यह स्कीम मम्बई डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम, 1971 कही 
जा सकेगी । 

2. मुम्बई डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियम ) स्कीम , 1956 में , : 
( i) खण्ड 18 से उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ग ) में , "जहां तक संभव हो ज्येष्ठता के प्राधार 

परकिया जायेगा, अर्थात् उस कुल कालावधि के क्रम सं किया जायेगा जिस काला 
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बधि पर्यन्त डॉक - फर्मकार उस प्रवर्ग में काम कर चुका हो " शब्दों के स्थान पर 
निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ,अर्थात् : - - 

"जहां तक संभव हो कर्मकार द्वारा उस प्रवर्ग में संपादित मौर बोर्ड द्वारा 
अधिसूचित सेवाकाल की लम्बाई द्वारा यथा प्रवधारित ज्येष्ठता के आधार पर 
किया जायेगा । उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, चयन, 

ऐसे अन्य आधार पर किया जायेगा जिसे बोर्ड प्राधारित करें " ; 
( ii ) खण्ड 44 के उपखण्ड ( 6 ) में , अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् : - - 

" और ऐसा व्यक्ति, यदि वह ऐसा चाहे तो, ऐसी कार्रवाई के बारे में साक्ष्य दे सकेगा । 
(ii ) खण्ड 47 में 
( क ) उपखण्ड ( 5 ) में , " तथा ऐसी अपील में पारित प्रादेश अन्तिम और निश्चायक 

होगा " " शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ; 
( ख ) उपखण्ड ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: --- 
"( 52 ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी की , यदि वह ऐसा चाहते तो , सुनवाई का 

अवसर देने के पश्चात् और कारण लेखबद्ध करके , ऐसा आदेश पारित 
कर सकेगा और जैसा वह उचित समझे , प्रौर इस प्रकार पारित प्रादेश , 

अन्तिम पौर निश्चायक होगा । 
( 5ग ) उपखण्ड ( 5क ) के अधीन प्रत्येक प्रादेश अपीलार्थी को सूचित 
किया जाएगा । " 

[ संख्या 63/ 9/ 69-फैकII-i] 
8 . 0 . 2617 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 
of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1848) , the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the Bom 
bay Chipping and Painting Workers ( Regulation of Employment) Scheme, 1969 , 
the same having been previously published as required by the said sub - section ; 
namely: -. . 

1 . This Scheme may be called the Bombay Chipping and Painting Workers 
( Regulation of Employment ) Amendment Scheme, 1971 . 

2 . In the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment); 
Scheme, 1969; 
(1 ) in Item ( c ) of sub- clause ( 1 ) of clause 18, for the words "as far as 

possible on the basis of seniority , 1.e ., in the order of the total period 
for which a dock worker has worked in that category " , the following 

words shall be substituted , namely : - - 
" as far as possible on the basis of seniority as determined by the longth 

of service rendered by a worker in that category and notified by 
the Board . In cases where the said seniority list is not available , 
selection shall be made on such other basis as the Board may 

determine; " 
( 11 ) In sub-clause ( 6 ) of clause 44 , the following shall be added at the end , 

___ namely : 
" and such person may , if he so desires, adduce evidence in respect of 

such action . " ; 
( HI ) in clause 47 
( a ) in sub - clause ( B ) , the words " and the order passed on such appeak 

shall be final and conclusive " shall be omitted ; 
(1 ) after sub - clause (5 ) , the following shall be inserted, namely : - - 
" (BA ) The appellate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard, if he so desires , and reasons to be recorded 
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In writing, pass such order as it thinks Ati and the order so 

passed shall be final and conclusive, 
(5B ) Every order passed under sub - clause (5A ) shall be communicated 
to the appellant." 

[ No. 63 / 9/ 69- Fac. II ( ii ).] 
का० प्रा० 2617. - - डॉक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का9) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा मुम्बई छंटाई और रगाई कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1969 में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उप-धारा में अपेक्षित है , ये संशोधन पहले प्रकाशित 
किये जा चुके हैं , अर्थात : 

___ 1. यह स्कीम मुम्बई छंटाई और रंगाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम , 
1971 कही जा सकेगी । 

2. मुम्बई छंटाई और रंगाई कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम, 1969 में -- 
( i ) खण्ड 18 में उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ग ) में , " जहां तक संभव हो ज्येष्ठता के आधार 

पर किया जाएगा अर्थात् उस कालावधि के क्रम से किया जाएगा जिस कालावधि 
पर्यन्त डॉक कर्मकार उस प्रवर्ग में काम कर चुका हो " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे अर्थात् : - - 
___ " जहां तक संभव हो कर्मकार द्वारा उस प्रवर्ग में संपादित और बोर्ड द्वारा अधि 
- सूचित सेवाकाल की लम्बाई द्वारा यथा प्रवधारित ज्येष्ठता के आधार पर किया 
जायेगा । उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलध नहीं है चयन ऐसे 

आधार पर किया जायेगा जिसे बोर्ड प्रवधारित करे "; 
(ii ) खण्ड 44 के उपखण्ड ( 6) में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा , अर्थात्: 

" और ऐसा व्यक्ति यदि वह ऐसा चाहे तो ऐसी कार्रवाई के बारे में साक्ष्य 

दे सकेगा । " 
( iii ) खण्ड 47 में : 
( क ) उपखण्ड ( 5 ) में “तथा ऐसी अपील में पारित आदेश अन्तिम और निश्चायक 

होगा " शब्दों का लोप कर दिया जाएगा । 
( ख ) उपखण्ड ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् : 
" ( 51 ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को , यदि वह ऐसा चाहे तो सुनवाई का 

अवसर देने के पश्चात् और कारण लेखबद्ध करके ऐसा प्रादेश पारित कर 
सकेगा जैसा वह उचित समझे और इस प्रकार पारित प्रादेश अन्तिम और 

निश्चायक होगा । 
( ग ) उपखण्ड ( क ) के अधीन पारित प्रत्येक प्रावेश अपीलार्थी को 
संसूचित किया जाएगा । 

[संख्या 6319169 फैक - 2 ] 


S . O . 2618 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) or section 4 
of the Dock Workers ( Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 ) , the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the Madras 
Dock Workers ( Regulation of Employment) Scheme, 1956 , the same having been 
previously published as required by the said sub -section , namely : 

1. This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employ 
ment) Amendment Scheme, 1971 . 
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2 . In the Madrasi Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956 ; 
(1 ) in Item ( c ) of sub - clause ( 1 ) of clause 18 , for the words " as far as : 

possible on the basis of seniority , 1. e., in the order of the total perlod 
for which a dock worker has worked in that category " , the following 

words shall be substituted , namely : 
" as far as possible on the basis of seniority as determined by the length 

of service rendered by a worker in that category and notified by : 
the Board . In cases where the said seniority list is not available , 
selection shall be made on such other basis as the Board may 

determine" ; 
( i ) in sub- clause ( 6 ) of clause 45 , the following shall be added at the end , . 

namely : 
" and such person may , if he so desires , adduce evidence in respect of 

Buch action " : 
( itl ) in clause 48 
( a ) in sub - clause ( 5 ) , the words " and the order passed on such appeal 

shall be final and conclusive " shall be omitted ; 
(b ) after sub - clause ( 5 ) , the following shall be inserted , namely : 
" (5A ) The appellate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard , if he so desires , and reasons to be recorded 
in writing , paşs such order as it thinks At, and the order so 

passed shall be final and conclusive. 
(5B) The Every order passed under sub-clause (5A) shall be communicat 
ed to the appellant . 

[ No . 63 / 9 / 69 -Fac. II ( iii). ] 
का० प्रा० 2618 . - --डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1956 में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है , ये संशोधन पहले प्रकाशित 
किये जा चुके हैं अर्थात् :--- 

___ 1. यह स्कीम मद्रास डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम , 1971 
कही जा सकेगी । 

2. मद्रास डॉक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम 1956 में 
( i ) खण्ड 18 में उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ग ) में जहां तक संभव हो ज्येष्ठता के आधार 

पर किया जाएगा अर्थात् उस कालावधि के क्रम से किया जाएगा जिस कालावधि 
पर्यन्त डॉक कर्मकार उस प्रवर्ग में काम कर चुका हो ” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखितः 
शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंग , अर्थात् : - -- 
___ " जहां तक संभव हो कर्मकार द्वारा उस प्रवर्ग में सम्पादित और बोर्ड द्वारा 
अधिसूचित सेवाकाल की लबाई द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर 
किया जायेगा । उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है चयन 
ऐसे आधार पर किया जायेगा जिसे बोर्ड अवधारित करें " ; 
खण्ड 45 के उपखण्ड ( 6 ) में , अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा अर्थात --- 

" और ऐसा व्यक्ति , यदि वह ऐसा चाहे तो , एसी कार्रवाई के बारे में साक्ष्य 

दे सकेगा । " 
( iii) खण्ड 48 में ; 
( क ) उपखण्ड ( 5 ) में " तथा ऐसी अपील में पारित आदेश अंतिम और निश्चायक 

होगा " शब्दों का लोप कर दिया जायेगा ; 
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( ख ) उपखण्ड ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात्: 

“ ( क ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को , यदि वह ऐसा चाहे तो , सुनवाई 
का अवसर देने के पश्चात् और कारण लेखबद्ध करके , ऐसा आदेश पारित कर 
सकेगा , जैसा वह उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम और 
निश्चायक होगा । ( क ) उपखण्ड ( क ) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश 
अपीलार्थी को संसूचित किया जाएगा । 

[ संख्या 63/ 9 /69-फैक०- 2 ] 
8. 0 . 2619. -- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 4 
of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , the Central 
Government hereby makes the following further amendment in the Cochin Dock 
Workers ( Regulation of Employment ) Scheme , 1959 , the same having been pre 
viously published as required by the said sub -section , namely :-- 

1. This Scheme may be called the Cochin Dock. Workers ( Regulation of Em 
ployment) Amendment Scheme, 1971. 
2 . In the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, 
( i ) in item ( c ) of sub- clause ( 1 ) of clause 18 , for the words " as far as 

possible on the basis of seniority , i. e ., in the order of the total period 
for which a dock worker has worked in that category " , the following 

words shall be substituted , namely : 
" as far as possible on the basis of seniority as determined by the length 

of service rendered by a worker in that category and notifled by 
the Board . In cases where the said seniority list is not available, 
selection shall be made on such other basis as the Board may 

determine ;" 
( li) in sub- clause (6 ) of clause 45 , the following shall be added at the 

end , namely : 
" and such person may , if he so desires, adduce evidence in respect of 

such action ." ; 
( iii ) in clause 48 
( a ) in sub - clause ( 5 ) , the words " and the order passed on such appeal 

shall be final and conclusive" shall be omitted ; 
( b ) after sub- clause ( 5 ) , the following shall be inserted , namely : -- 
" (5A ) The appcllate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard , if he so desires , and reasons to be recorded 
in writing, pass such order as it thinks it, and the order so 

passed shall be final and conclusive . 
( 5B) Every order passed under sub- clause 
(5A ) shall be communicated to the appellant." 

[ No. 63 / 9/ 89 -Fac.II- (1v ).] 
का० प्रा० 2619 . - - डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा कोचीन डक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) रकीम , 1959 में और पागे 
निम्नलिखित संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, ये संशोधन पहले प्रकाशित 
किये जा चुके हैं , अर्थात् --- 

1. यह स्कीम कोचीन लॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम , 1971 
कही जा सकेगी । 

2. कोचीन डॉक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम, 1959 में -- 
( i) खण्ड 18 के उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ग ) में , "जहां तक संभव हो ज्येष्टता के प्राधार 

परकिया जायेगा, अर्थात् उस कुल कालावधि के क्रम से किया जाएगा जिस कालावधि 
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पर्यन्त डॉक कर्मकार उस प्रवर्ग में काम कर चुका हो " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् 
___ " जहां तक संभव हो कमकार द्वारा उस प्रवर्ग में सम्पादित और बोर्ड द्वारा 
अधिसूचित सेवाकाल की लम्बाई द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर 
किया जायेगा । उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलभ्य नहीं है, चयन 

ऐसे अन्य आधार पर किया जायेगा, जिसे बोर्ड अवधारित करे ; " 
( ii ) खण्ड 45 के उपखण्ड ( 6 ) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् 

_ " और ऐसा व्यक्ति , यदि वह ऐसा चाहे तो , ऐसी कार्रवाई के बारे में साक्ष्य 

दे सकेगा । " 
( iii ) खण्ड 48 में - -- 
( क ) उपखण्ड ( 5 ) में , " तथा ऐसी अपील में पारित आदेश अतिम और निश्चायक 

होगा " शब्दों का लोप कर दिया जायेगा ; 
( ख ) उपखण्ड ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जायेगा , 
अर्थात् : 

" ( 5क ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को , यदि वह ऐसा चाहे तो , सुनवाई 
का अवसर देने के पश्चात् और कारण लेख -बद्ध करके , ऐसा प्रादेश पारित कर 
सकेगा जैसा वह उचित समझे , और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम और निए 
चायक होगा । ( 5ग ) उपखण्ड ( क ) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश 
अपीलार्थी को संसूचित किया जाएगा । 

( संख्या 63/ 9/ 69- फैक - 2] 


S . O . 2620 . - In exercise of the powers conferred by sub- Section ( 1 ) of section 4 
of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the Mor 
mugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, the same having 
been previously published as required by the said sub -section , namely : 

1 . This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Em 
ployment) Amendment Scheme, 1971 . 
2 . In the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1985 , 
(i) in item ( c ) of sub - clause ( 1) of clause 19 , for the words " as far ag 

possible on the basis of seniority , 4. e ., in the order of the total period 
for which a dock worker has worked in that category " , the following 

words shall be substituted, namely : -- 
" as far as possible on the basis of seniority as determined by the length 

of service rendered by a worker in that category and notified by 
the Board . In cases where the said seniority list is not available , 
selection shall be made on such other basis as the Board may 

determine; " 
( ii) in sub -clause (6 ) of clause 46 , the following shall be added at the end, 

namely - - 
" and such person may , if he so destres , adduce evidence in respect of 

such action ," ; 
( iii) in clause 49 
( a ) in sub - clause ( 3 ) , the words " and the order passed on such appea 

shall be final and conclusive" shall be omitted ; 
( b ) after sub- clause ( 5 ) , the following shall be inserted , namely : 
" (5A ) The appellate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard , if he so desires , and reasons to be recordec 
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in writing, pass such order as it thinks At, and the order sq 
passed shall be Anal and conclusive, 
(5B) Every order passed under sub- clause 
(5A) shall be communicated to the appellant. " 

___ [ No. 63/ 9/ 89-Fac.II( vi).] 
का०प्र० 2620. - - डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिर्धा यम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा मार्म गाग्रो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम, 1965 में और आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उप -धारा में अपेक्षित है , ये संशोधन पहले प्रकाशित 
किये जा चुके हैं , अर्थात् : -- 

1. यह स्कीम मा गानो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम, 1971 
कही जा सकेगी । 

2. मार्मुगाग्रो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1965 में , 
( i) खण्ड 19 के उपखण्ड ( 1 ) की मंद (ग ) में , जहां तक संभव हो ज्येष्ठता के आधार 

परकिया जायेगा, अर्थात् उस कुल कालावधि के क्रम से किया जायेगा जिस कालावधि 
पर्यन्त डाक कर्मकार उस प्रवर्ग में काम कर चुका हो शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
शब्द प्रतिस्थापित किये जायगे , अर्थात् : 
" जहां तक संभव हो कर्मकार द्वारा उस प्रवर्ग में संपादित और बोर्ड द्वारा 
अधिसूचित सेवाकाल की लम्बाई द्वारा यथा - अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर किया . 
जायेगा । उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, चयन ऐसे अन्य 
आधार पर किया जायेगा, जिसे बोई अवधारित करे ; " 


( ii ) खण्ड 46 के उपखण्ड ( 6 ) में , अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा , अर्थात् : 

"ौर ऐसा व्यक्ति, यदि वह ऐसा चाहे तो , ऐसी कार्यवाई के बारे में साक्ष्य दे सकेगा । " 
( iii ) खण्ड 49 में : 

( क ) उपखण्ड ( 5 ) में , " तथा ऐसी अपील में पारित प्रादेश अंतिम और निश्चायक 

होगा " शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ; 
( ख ) उपखण्ड ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
" ( 5 क ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को, यदि वह ऐमा चाहे तो , सुनवाई का अवसर 

देने के पश्चात और कारण लेख -बद्ध करके , ऐसा आदेश पारित कर सकेगा 
जैसा उचित समझे , और इस प्रकार पारित प्रादेश अन्तिम और निश्चायक होगा । 
5 ( ग ) उपखण्ड ( 5क ) के अधीन पारित प्रत्येक प्रादेश अपीलार्थी को संसूचित 
किया जायेगा : " 

[ संख्या 63/ 9/ 69-फै क -3 ] 


S . O . 2621 . --In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of section 4 
of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act , 1948 ( 9 of 1948 ) , the 
Central Government hereby makes the following further amendment in the Madras 
Unregistered Dock Workers ( Regulation of Employment) Scheme, 1957, the samo 
having been previously published as required by the said sub -section , namely : 

1 . This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock Workers ( Regula 
Kion of Employment) Amendment Scheme, 1971, 
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2. In the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment ) 
Scheme, 1957, -- 
( 1 ) in Item (i ) of sub- clause ( 1 ) of clause 9 , for the words for on such 

other basis as the Board may determine" , the following words shall 

be substituted, namely : 
" and in cases where the said seniority list is not available , selection shall 

be made on such other basis as the Board may determine." ; . 
(li) in sub -clause (8 ) of clause 14 , for the words " against him " , the follow 

ing words shall be substituted , namely : 
" against him and such person may , if he so desires adduce eriddence in . 

respect of such action ." ; 
( 111 ) in clause 16 - - 
( a ) in sub - clause ( 3 ), the words " and the order passed on such appeal . 

shall be Anal" shall be omitted ; 
(b ) after sub -clause ( 3 ), the following shall be inserted , namely : 
" (3A ) The appellate authority may after giving an opportunity to the 

appellant to be heard , if he so desires , and reasons to be record 
ed in writing, pass such order as it thinks it, and the order so . 

passed shall be final and conclusive . 
(3B ) Every order passed under sub -clause (3A ) shall be communicated 
to the appellant." 

[ No. 63 / 0 / 89 -Fac. II ( ix ). ] 
का० प्रा० 2621, - - डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम, 1948 ( 1948 
का 9 ) की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मद्रास 
परजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1957 में और मागे निम्नलिखित 
संशोधन करती है । जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है ये संशोधन पहले प्रकाशित किये जा 
चुके हैं , अर्थात : 

____ 1. यह स्कीम मद्रास प्ररजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधव 
स्कीम , 1971 कही जा सकेगी । 

2. मद्रास परजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1957 में : --- 
(i ) खण्ड 9 के उपखण्ड ( 1 ) की मद ( 1 ) में या ऐसे अन्य प्राधार पर किया 

जाये गा जिसे बोर्ड अवधारित करे शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रति -- 

स्थापित किये जायेंगे अर्थात् : - - 
" और उन मामलों में जहां उक्त ज्येष्ठता सूची उपलब्ध नहीं है, चयन एसे अन्य 

आधार पर किया जायेगा जिसे बोर्ड अवधारित करे ; " 
खण्ड 14 के उपखण्ड ( 8 ) में “ उसके विरुद्ध प्रस्थापित कार्यवाही क्यों नहीं की 

जाए " शब्दों के स्थान पर , निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे , अर्थात :-- 
" उसके विस्व प्रस्थापित कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, और ऐसा व्यक्ति , यदि वह 

ऐसा चाहे तो , ऐसी कार्यवाही के बारे में साक्ष्य दे सकेगा । " ; 
(iii) खण्ड 16 में -- 
( क ) उपखण्ड ( 3 ) में "तथा ऐसी अपील में पारित प्रादेश अंतिम होगा " शब्दों 

का लोप कर दिया जाएगा ; 
( ख ) उपखण्ड ( 3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-- 
" ( 3क ) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को , यदि वह ऐसा चाहे तो , सुनवाई का 

अवसर देने के पश्चात , और कारण लेखबद्ध करके , ऐसा प्रादेश पारित कर 


( 11 ) 
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सकेगा जैसा वह उचित समझे और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम और . 
निश्चायक होगा । ( ग ) उपखण्ड ( 32 ) के अधीन पारित प्रत्येक प्रादेश 
अपीलार्थी को संसूचित किया जायेगा 

[FGT 63/9/69 -440 - 2] 

अजीत चन्द्र , अवर सचिव । 
New Delhi, the 2nd July 1971 
8 . 0 2622. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the following award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Calcutta Port Commissioners and their 
workmen , which was received by the Central Government on the 17th June , 1971. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No. 38 or 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to the Calcutta Port Commissioners , Calcutta , 

AND 
Their workmen represented by the National Union of Waterfront Workers. 
PRESENT : 

Mr. B . N . Banerjee- Presiding Officer . 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers - Mr, G . V . Karlekar, Labour Adviser and Indus 

trial Relations Officer . 
On behalf of Workmen - Mr. D . L . Sen Gupta , Advocate with Mr. S . Sarkar , 

Advocate , 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY ; Port. 

AWARD 
By Order No . 72 / 25 / 70 - P & D , dated February 19 , 1971, the Government of 
India , in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation ( Department of 
Labour and Employment) referred the following industrial dispute between the 
employers in relation to the Calcutta Port Commissioners and their workmen 
represented by the National Union of Waterfront Workers, to this Tribunal, for 
adjudication : 
" Whether the Commissioners for the Port of Calcutta have complied with 

the provisions contained in paragraph 27 under Issue No, VII Ave 
nues of Promotion for Class IV employees of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in Reference No. 1 of 1958 
published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3 , 
dated the January 30th 1958 in the matter of holding test in 1967 for 
the formation of a panel of Jumadars? If not, what relief are the 

workmen cntitled to ? " 
2 . The material portion of paragrach 27 under issue No. VII Avenues of pro 
motion for Class IV employees of the Central Government Industrial Tribunal, 
Calcutta , in Reference No. 1 of 1956 (hereinafter referred to as the Das Gupta 
Award ) , as in the schedule to the order of Reference is set out below : 

" 27 . With a vicw to bring in uniformity in all the departments under the Port 
Commissioners , I lay down the following rules : 

( a ) Promotion shall be unit -wise except where otherwise is indicated . 
( b ) Vacancies in higher grades shall be filled up from among the lower 

grades . Direct recruitment to the highcr grades may be resorted to 
only when suitable persons are available from among the workmen 

in the lower grades . 
( c ) Promotion shall conform to the chart annexed to this award 

(ANNEXURE III ) which is a part of this award . Promotion to a 
post shall be from the grade just below ; and the claim of workmen 
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further down shall be considered only when a guitable man is not 

available from the grade just below . 
( d ) Whenever there is any vacancy or any prospect of vacancy in the higher 

grades , applications shall be invited from workmen of lower grades 
by a general notice fixing the date of the prescribed test according 
to the existing practice , if any , pasted at some conspicious place at 
different exits in good time before the date on which the test is to be 
held . A copy of such notice shall also be pasted on the Notice Board 
of the Recruiting Office . The total number of candidates that may 
bę permitted to take the test shall be selected according to seniority 

and shall not exceed six times the total number of vacancies, 
( e ) The existing practice of holding tests to determine suitability of 

persons for a job shall continue, For Axing the standard of efficiency 

I make the following recommendations as a guidance : 
(1) Standard of efficiency shall be just commensurate with the require 

ments for a job and shall not be placed too high . 
( ii) For promotion to jobs which are allied to the jobs held by a workman , 

the standard shall be the normal efficiency as a workman of similar 
education and qualification is normally expected to acquire by 
experience having regard to the nature of the job he has been per 

forming 
( 111) Extra efficiency i. e . more efficiency than what is required for the 

promotion job shall by itself entitle a person to preferential treat 
ment over the senior persons. Such extra efficiency may be 
recognised at the proper time by higher promotions requiring such 

extra efficiency." 
" The material promotion of Annexure III referred to in paragraph 27 ( c ) above 
is also set out hereinbelow : 


“ Section V - Police and Anticorruption . 


Durwan 
Gurkha watchmen ) 
Night watchmen > 
Watchmen 


Head watchmen ? 
Jamadars 
Gurkha Jamadars Š 


Renarkg. 
At present all Subedars watchmen , 

Gurkha watchmen , Night watch 
men and Durwans are considered 
in common pool for promotion to 
the posts of Head watch men , Jama 
darg and Gurkha Jumadars who are 
ag in considered in a common pool 
for promotion to the posts of Subc 
dars . This will continue . 


3 . The workmen , represented by the National Union of Waterfront Workers , 
filed a written statement. In the said written statement it was pleaded that the 
Port Commissioners employed about 940 watchmen and about 45 Jamadarg . It 
was further pleaded that the Jamadars were all promoted from the rank of 
watchmen . The grievance made with regard to the test, held in the year 1987 for 
the formation of a panel of Jamadars, in the first place, was, aş pleaded in para 
graphs 3 to 5 of the written statement: 
" 3 . That the C . P . C . has several units or centres or points or establish 

ments, covering an area of about 54 Sq, miles , or a length of about 

14 miles, where in the Watchmen are posted for duty . 
4 . That each of these centres where the Watchmen are posted will number 

about 200 , in all and they are at a distance from the main or principal 

offices. 
15 . That the C . P . C . arbitrarily and capriciously , and against all principles of 

justice , equity and good conscious, as well as against the Rules of 
promotion prevalent in the C . P . C ., selected 17 Watchmen for pro 
motion as Jamadars by a notice , dated 5th April , 1968 . 
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Copy marked Annexure A , on the plea that such selection was made by 

A test of the 102 candidates (Watchmen ) who applied in response : 

to a notice alleged to have been given in 1967.” 
The grlevance was further clarifled in paragraph 7 of the written statement, as 
got out hereinbelow : 
" 7. That the C . P . C . neither displayed the notice for aforesaid test for 

selection of Jamadars at all the places where the Watchmen work , 
nor had selected for the aforesaid the senior -most 102 Watchmen for 
the selection ( 17x ) , as provided in the aforesaid award , and other - - 
wise violated the provisions thereof. The whole action was 
clandestine and malafide otherwise , the peculiar and signifcant . 
absence from the qualified watchmen much senior in service to those 
102, who appeared in the test, and application of just 102 , and neither 
one more nor one less, could not be explained ." 


It was also alleged that the senior watchmen were not even allowed to sit at the 
test and all provisions about the display of notice and manner of recruitment, 

In the award in Reference No. 1 of 1956 , were disregarded . 

4 . The Commissioners for the Port of Calcutta Ailed one written statement on 
April 21, 1971. In paragraphs 6 , 7 and 8 of the said written statement they 
tated : 
" 8 . That some vacancies in the posts of Jamadar being available a general ! 

notice dated 17th May 1966, was issued by the then Superintendent, 
Watch and Ward ( later redesignated as Security Officer , Watch and 
Ward ) inviting applications from all confirmed watchmen who knew 
cycling and were able to read and write English or Bengali or Hindi. 
for the formation of a panel of Jamadars . A copy of the notice is 
enclosed * * * * Subsequently , another notice in continuation of the 
notice dated 17th May 1968, was issued on 1st June 1987 by the 
Security Officer, Watch and Ward inviting applications from all 
confirmed watchmen who had not till then applied and who knew 
cycling and were able to read and write English or Bengali or Hindi 
for the formation of a panel of Jamadars . * * * * These notices were : 
displayed by then Security Officer , Watch and Ward on his Notice 
Board and copies were also circulated for the information of the 

watchmen concerned through their respective zonal Subedars, 
( i) That in response to the notice altogether 102 applications were 

received. The suitability of the candidates was determined by holding 
written and oral tests of the candidates . The oral test was held by 
a Selection Board consisting of the Commissioners Assistant Security : 

Officer (Watch and Ward ) and a Junior Accounts Offlcer . 
(il) That the written test was held on the 13th September , 1967. 82": 

applicants appeared at the written test. The applicants were inter 
viewed by the Selection Board on 20th November 1967 and 21st 
December , 1967. For the purpose of determining the suitability of... 
the candidates, it had been decided that a candidate should at least 
secure 20 marks out of 50 in the written test and the total marks . 
should be 50 or above out of 100 . On the basis of the results of the 
written test and subsequent oral test, the Board found altogeher 17 
candidates suitable for the post and recommended that their names - 
be placed on the panel in order of gradation . * * * * The recommenda 
tions of the Selection Board were approved by the Secretary of the 

Commissioners . 
( UI) The Selection of the Watchmen for promotion to the post of Jamadar 

was intimated under a notice issued by the Security Officer , Watch 

and Ward , * * * 
8 . That the Selection Board had formed the panel on the basis of merit 

only . The Selecion Board had recommended that the then existing 
four vacancies be offered to the first four candidates . Accordingly , 
the first 3 Watchmen in the panel were promoted from 23rd February 
1968 and the fourth one on 5th March 1968, The Commissioners . 
however, further state that the Selection Board had erred as their 
decision was contrary to the award of the Industrial Tribunal in 
accordance with Item J of paragraph 27 . Orders were subse 
quently issued by the Commissioners in cancellation of the earlier 
notice dated 4th April 1968 to grant promotion on the basis of 
seniority of the selected candidates on the panel and not on merit." 
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Thereafter , they fled a second written statement on May 14 , 1971 . It is neces 
sary for me to set out paragraphs 3 and 4 from the said written statement: 
" 3 . That with regard to paragraph 3 of the statement of the National 

Union , the Commissioners state that the contentions of the National 
Union are vague. The correct position is that the Watchmen are 
normally posted in the Dock area including the Railway Yards and 
Kantapukur. The Watchmen posted to duty in the Northern Section , 
Budge Budge and Mayapore have either been provided with quarters 
in those areas or are local people attending duty from their own 
residence. The majority of the Watchmen are posted at fixed places 
and are not required to cover the entire Port area either in the per 

formance of duty or for reporting for duty . 
4 . That with regard to paragraph 4 of the statement of the National Union , 

the Commissioners state that the same is vague and not correct. The 
Commissioners further state that for the purpose of deployment of 
Watchmen , the Port area has been divided into 5 zones. Zones 1 to 
4 are for the Dock area and the 5th Zone for the Northern Section , 
Of the 4 zones for the Dock area , 3 zones have 120 Watchmen each 
and the 4th Zone has been divided into two parts and there are about 
200 Watchmen in this zone . The fifth zone which is for the Northern 
Section has about 100 Watchmen only . In addition , there are men 
attached to the Mobile Vans. The headquarters of the Chief Security 
Officer are situated in the Dock area and the bulk of the Watchmen 
are posted to work not very far from the headquarters." 


The rest of the said written statement contain denials of whatever stated in the 
written statement Alcd on behalf of the workmen , paragraph by paragraph , 

This is in short the pleadings in this case, which I need bear in mind , 


5 . The scope of this reference lies within a very short ambit , although very 
spacious arguments were advanced by the partics to the reference. The award 
of the Central Government Industrial Tribunal, in Reference No. 1 of 1956, was 
published in the Gazette of India on January 30 , 1958 . It is not the case of any . 
body that the said award has ceased to be binding on the parties by efflux of 
time. On the other hand , the circumstances are such as go to show that the said 
award still continues to be binding on the parties , under Sub - section ( 6 ) of 
Section 19 of the Industrial Disputes Act , 1947, Paragraph 27 ( d ) of the said 
award deals with threc things , (i ) contents of the notice by which applications 
shall be invited for filling up vacancies , (ii) the manner of publication of the 
notice, and ( iii) the maximum number of candidates who may be permitted to 
take the sclection test. Paragraph 27 ( e ) prescribes the manner of holding test 
for determination of suitability of persons for selection in the vacancies , 


6 . Under paragraph 27 ( d ) of the award , whenever there is any vacancy or 
any prospect of vacancy in the higher grades : 
( a ) applications shall be invited from workmen of lower grades by a 

general notice fixing the date of the prescribed test according to the 

existed practice , if any. Thus, the general notice must 
(1) Coples of such notice shall be pasted at some conspicuous place at 

filing applications, and 
( II ) fix the date of the prescribed test examination according to the 

existing practice. 
(b ) publication of general notice shall be made in the following manner : 
( i) copies of such notice shall be posted at some conspicuous place at 

different exits in good time before the date on which the test is to 

be held ; 
( il) a copy of such notice shall also be pasted on the Notice Board of the 

Recruiting Omce . 
( c ) If in response to such general notice, numerous applications be 

received , there must be screening of such applications arst of all and 
the total number of candidates permitted to take the test must be 
selected according to the seniority and must not exceed six times of 
the total number of vacancies. 
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7 . In the instant case the two general notices that were published inviting 
applications are Exts, 3 and 4 and both are set out below : 

Exhibit 3 

Watch and Ward Ofice . 

Dated 17.5 .1966. 

[No. WW / 34 - A / II / 3187. ) 

NOTICE 
Applications are invited from all confirmed watchmen who know cycling and 
are able to read and write English or Bengali or Hindi for the formation of a 
panel of Jamadar. 

Applicants possessing the requisite qualifications may be required to uppear 
before a Selection Board . 
Applications must reach the undersigned on or before 28th May , 1966 . 

Sd / - Supdt., Watch & Ward. 
Copy to the Secretary for information in response to his letter No. 7395 / Panel / 
II datel 27th April, 1906 . 

Copy to the Subedat Major for information and wide circulation amongst the 
«confirmed watchmen ." 

Exhibit 4 

Watch & Ward Office 
Dated 1st June, 1907 . 

[ No. WW / 34 - A / II / 2007.]] 

NOTICE 
In continuation of this otce Notice No W W / 34 - A / II / 3187 dated 17th May , 
1906 , applications are hereby invited from all confirmed watchmen who have not 
yet applied and know cycling and are able to read and write English or Bengali 
or Hindi for the formation of a panel of Jamadar , 

Applicats possessing the requisite qualifications may be required to appear 
before a Selection Board . 
Applications must reach the undersigned on or before 7th June, 1967 . 

S / - Security Oficer ( W . & W .). 
Copy to the Secretary for information in response to his office dt, No . E3 / 
: 2005 dated 11th May , 1967 ( enclosed ) Shri D . Palit , Asstt. Secretary is hereby 
Tequested to fix up a date which will be convenient to him for the Selection of 
Jamadars , 
Enclo : 1 (One) 

Copy to the Subedar Major for Information and wide circulation amongst the 
staff, 
The Notice File , 

Sd / - Security Officer ( W . & W .) ." 
8 . It is noteworthy that neither by Ex , 3 nor by Ex . 4 , the date or dates of the 
test examination was or were Aled or indicated . It is further noteworthy that the 
notices Ex . 3 and 4 did not indicate that copies thereof were posted at the exists 
or pastel on the Notice Board of the Recruiting Office . All that were indicated 
by the subscriptions on notice Ex , 3 go to show that a copy of the notice was sent 
to the Secretary for his information and another copy of the notice was sent to 
the Subedar Major for information " and wide circulation amongst the confirmed 
watchmen . " The notice Ex . 4 Indicates that a copy was sent to the Secretary for 
Information and another copy was sent to the Subedar Major for information " and 
wide circulation amongst the staff and a third copy was sent to D . Palit, Assistant 
Secretary , with a request to him to fix up a date convenient to him for selection 
of Jamadars . 

9 . This Tilbunal wanted to ascertain the reasons why two notices on the same 
Pubject were published at an interval of more than a year. Amal Das Gupte , 
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the Chlef Security Officer , deposed in this case. He stated in answer to questions 
put by the Tribunal ; 
" I caused publication of this notice under my signature . I drafted the 

notice myself. (Notice dated May 17th , 1966 marked Ex . 3 ) . This 
notice was displayed at Notice Boards of the Headquarters of the 
Watch & Ward Department. The notice was not posted anywhere else . 
The notice was however circulated through our Subedars and Jama 
dars. (Witness produces another notice dated 1st June, 1967 ) . 
Thereafter , this notice was published inviting applications for recruit 
ing of Jamadars . I cannot explain why this notice was again pub 
lished but it was possibly because we wanted to assure ourselves that 
no eligible applicants were left out. This was the last notice that 
was given to the watchmen and there was no other notice given 

(Second Notice is marked Ex . 4 ) . These notices were not posted at 

the gates ." 
The explanation about the publication of the second notice does not fully explaire 
the reason for publication of the second notice. For reasons best known to the 
Port Commissions, they wanted to issue a fresh notice in supersession of the 
Arst notice , Ex . 3 , and to all in and purposes the notice Ex . 4 need to be considered . 
as the general notice inviting applications for recruitment of Jamadars . It amply 
appears from Ex , 4 that no date for the prescribed test examination was fixed by 
the above notice . On the other hand , it appears that the Assistant Secretary of 
the Port Commissioners was requested by the self -same notice to fx up a date for 
the selection test examination according to his convenlence . 

10 . Paragraph 27 ( d ) of Das Gupta award contemplates one single notice invit 
Ing applications and Axing the date of the test examination . Mr. Karlekar , 
appearing for the Commissioners for the Post of Calcutta , argued that if two 
notices were published , one inylting applications and the other fixing the date 
or dates of the test examination they may be an irregularity but must not ber 
considered as a total violation of the provisions of Das Gupta s award . I need 
not say what value I might have attached to the aforesaid argument of Mr. Karle -- 
kar , if he could establish that the date of the test examination was notified to 
the candidates by a second notice in writing . But he could not prove this alsox 
as will hereinafter appear . Amal Das Gupta , the Chief Security Omcer, stated : 
" Neither by Ex . 3 nor by Ex . 4 we Axed the dates of the tests to be held 

for Jamadar recruitment. The applicants were verbally told about 
the date of the test examination." (Underlined by me). 


He also stated in reply to a question put in cross -examination : 
" No general notice in writing fixing the dates of the prescribed test was 

Issued for this recruitment of Jamadars." (Underlined by me ). 
The evidence of Amal Das Gupta , the Chief Security Officer , that there had beery 
no general notice in writing fixing the date of the test examination was later on 
contradicted by two witnesses examined by the Port Commissioners themseves.. 
One of them was Sachidanand Tiwari, a former watchman , selected as trainee 
Jamadar at the disputed selection test. He said : 
" Thereafter on three occasions the Jamadar informed me that our written 

test would be held on such and such dates. On the last occassion we 
went and appeared at the test. A written notice to that effect was also 
found hung up at the office of the Watch and Ward . The 2nd notice 
that I saw Axing the date of examination is this notice . ( Then says 
this is the notice which Jamadar showed to 115 and on which he took . 
our signature . We made our signature on the date when we sæt for 

the test examination ) . (Notice marked Ex . 8 ) . 
The notice Ex , 8 , in so far as material for the purposes of this award is set out 
hereinbelow : 

Exhibit 8 
" The Commissioners for the Part of Calcutta 

Watch & Ward Omce 
Dated 30th August 1967 
[No. WW /34 - A / II/ 4658 . } 


- 


I 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. - . 


- 


- 


. - 


- 


. - 
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NOTICE 

Re: Selection of Jamadar 
The following Watchmen are hereby directed to appear before the Selection 
Bourd on 31st August, 1967 at 3 P . M . at his ollice for written test. They are also 
directed to bring with them the pen and pencils . 

- - -- --- - 
Bult 

l osition in 
Name 

No . Scniority List 

Remarks 


Sl. 


No . 


(Names and particulars etc . Omitted by mc).“ 


IOI 


. .. 


- 


. 


. - . 


. . - 


- . 


. 


. . 


Exhibit 8 beur s , in the remarks column, the signature of only 80 Watchmen out 
of 101 names , to whom the notice was addressed Below the notice , there is the 
following note : 
“ Copy to the Subedar Major for information and necessary action . He 

is hereby requested to make necessary circulation amongst the above 
mentioned candidates to appear before the Interview Board as per 
divertion . 

şd . A , DAS GUPTA , 
The 29th August, 1967 

Security Officer ( W . & W .) ." 
The other witness on the point was Suraj Singh , now the Security Officer but 
the Subedar Major at the material time. Ife said in his evidence : 
" Thereafter there was a circular issued calling the candidates to the office 

for a written test. I received a copy of this notice (Ex. 8 ) 2nd passed 
on the Information to the stair under me. The examination was not 
held on the date but was postponed , I do not remember whether 
there was another notice issued calling the candidates to appear on 

the postponed date , " 
Having considered Ex . 8 (already set out in material portions ) and the pieces of 
evidence , which sought to establish the same, I am not prepared to attach any 
importance to the document. The infirmities are many . In the frst place , Amal 
Das Gupta , ( then the Security Officer , now the Chief Security Offcer ) , under whose 
signature Ex , 8 is said to have gone out, did not speak a word about this document, 
On the other hand, he was catcgoric in his evidence that no general notice fixing 
the dates of the prescribed test had been issued but that the applicants were 
verbally told about the dates of the test examination . In the next place, assuming 
for the sake of argument, that the Chief Security Orcer suffered for a lapse of 
memory in this respect (which was not however the argument of aclvanceri on 
behalf of the Port Commissioners), the other two witnesses, who came to establish 
Ex . 8 , for the purposes of Paragraph 27 ( d ) of Das Gupt Award , made o mess of 
the situation . Sachidananda Tiwari, the trainee Jamadar , made different state 
ments with regard to Ex . 8 . 

( a ) On three occasions thc Jamadar informed him that the written test 

would be held on such and such dates and a written notice to that 

effect was also found hung up at the oflice by the Watch and Ward . 
b ) The 2nd notice that he saw , flxing the date of examination was notice 

Ex , 8 . 
( c ) The say Ex . 8 was the notice which the Jamadar showed to the exami 

necs and on which he took their signatures . The signature were made 
on the date when the examinees sal for the fest examination . 


Thus, Ex . 3, According to the corrected and ílnal statement on this witness , wa 
merely a list on which signature oť the examinees were fin men on the date of the 
examination , in order to signify their presence . Exopting for what was stated 
by Witness Suraj Singh this might have been a mobble version , because out oť 
101 names written on the document, 21 per 
names the letter " a " was written to indir 

ons did not sign and against their 
Turning now to the evidence of Surp " Sinch the superer Major at the material 

* worse confounded . On the face of Ex . 8 , he 
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was the officer entrusted with " necessary circulation " of the notice amongst the 
candidates. According to his evidence, he merely " passed on the infoșmation to 
the staff " under him . He did not say that he posted copies of the notice at some 
conspicuous place at different exits not did he say that caused pasting of the notices 
on the notice boards of the Recruiting Office . Apart from all these , according to 
this witness , the examination was not held as per notice, Ex . 8 , but was postpy ned 
and that he did not remember whether there was another notice issued calling 
upon the candidates to appear on the postponed date . In the third place, Ex . 8 
bears the date August 29 , 1967, and the date of the examination was fixed for 
August 31, 1967. Now , Paragraph 27 ( d ) of Das Gupta Award prescribes publica 
tion of the general notice in " good time before the date on which the test is to 
be held " . The notice Ex , 8 , even if at all published , does not conform to publication 
in good time test as prescribed . In the fourth place, there were, according to 
the evidence of the Chief Security Officer , 102 applicants for recruitment of 
seventeen Jumadare . Under Paragraph 27 ( d ) and without mcre , all of them 
were eligible to sit for the test . Curiously , the notice Ex . 8 was not meant for 
all the 102 eligible candidates but only for 101. Why one candidate was overlook 
ed does not appear and no explanation as to the same was offered . In the last 
place, the way in which Ex . 8 was tendered in evidence is good deal out of the 
way . The document was not originally filled , alongwith the other documents Aled 
by the Port Commissioners , although the parties had been directed to file all their 
documents on or before the date fixed for peremptory hearing. No body seemed 
to attach any importance to the document, which was ultimately marked as Ex . 8 . 
Only after Amal Das Gupta had categorically spoken that " no general notice in 
writing fixing the dates of the prescribed test was 1sJued " , that Ex. 8 was salvaged 
from somewhere and tendered in evidence though Trainee Jamader Sachidanand 
Tiwari, with the idea of exploiting the document for the purposes of paragraph 
27 ( a ) of Das Gupta Award . I have already dealt with Tiwari s evidence and have 
analysed how he spoke in different voices and how ultimately he sccumbed to the 
position that Ex . 8 was a merely a list on which the presence or absence of exami 
nees was noted . He did not establish that Ex . 8 was published according to para 
graph 27 ( d ) of Das Gupta Award. For the five- fold reasons, stated above , I attach 
jittle importance to Ex . 8 and hold that the document did not serve any of the pur 
poses of paragraph 27 ( d ) of Das Gupta Award . 


11 . The position then is that there were two notices (Exs. 3 and 4 ) published , 
inviting applications for posts of Jamadare . The said notices were pasted at the 
two notice boards at the headquarters of the Security Office , which was also the 
Recruiting Office but not at the exits . Debabrata Palit, the Assistant Secretary of 
the Port Commissioners, admitted , in answer to questions put to him by the Tri 
bunal, that there were numerous gates in the area occupied by the Port Commis 
sioner . The relevant portion of his evidence is herebelow set out : 
" The Calcutta Port Commissioners cover an area of above 5 Sq, miles by the 

river side. The area occupied by the Port Commissioners may be rough 
ly subdivided as the Jetty area, Dock area , the Railway yards and 
sidings, the office area and the Kantapukur godown area . The jetty 
area bordering on the Strand Road is fenced off from the Strand Road 
and there are gates for entrance into the Jetty area . There are also 
gates for entrance in the dock errea . The area occupied by the offices 
have also gates . In the area covered by Railway yard and sidings 
there are no gates . In the area covered by Kantapukur godowns 
there are gates. Those gates are both for entrance and exit of men . 
In Kartapukur area , vehicles use one of the two gates used by men . 
Physically there was no difficulty in posting the notices at the gates 
spoken of by me." 


Although , there was no difficulty in posting the notices at the gates or exits , this 
was not done. Mr. Karlekar , appearing for the Port Commissioners, argued that 
the notices were displayed at the most frequented place by the Watchmen and 
Also otherwise proclaimed to them through Subedars and Jamadars and there was 
thus sulficient publication of the notices . He strongly relled on the evidence of 
Amal Das Gupta , the Chief Security Officer in making this submission . Before I 
deal with this branch of his argument, I need remind myself of an extract from 
the Proceedings of the meeting of Selection Board (Ex . 5 ) . wsich reads: 
" my he notices were displayed by the Security Officer (Watch and Ward ) on 

his office Notice Board and copies were also circulated for Informa 
tion of the Watchmen concerned through the respective Zonal 
Subedars." 
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Shown the above - quoted extract, the Chlef Security Officer replied : 

“ This is the practice of publication of notice throughout practised in my 


office , 


At the same breath , he claimed to be aware of the provisions of paragraph 
27id ) of Das Gupts Award , when publishing the notices and further claimed to 
have fulalled the conditions laid down in Das Gupta award by following the pro 
cedure that he did . In my opinion , to be aware of the provisions of paragraph 
27 ( d ) of Das Gupta Award , to act not according to the provisions and still claim 
to have complied with the provisions, is exhibition of the attitude of a wiseacre and 
I condemn this attitude. The point for my consideration whether the provision 
for publication of the notices, as in paragraph 27 ( a ) of Das Gupta Award , was 
complied with , not whether the notices were otherwise sufficiently published . I 
find that the notices were not posted at some conspicuous place at the exits 
urid thereby that part of the provisions as to publication was ignored and not com 
plied with . In my opinion , there was a double non - compliance with the provisions 
of Paragraph 27 ( a ) of Das Gupta Award : 


(i) notices Ex . 3 and Ex , 4 were not published at the exits but merely pasted 

at the notice boards of the Recruiting Omce. 


cepuse mathe by se ne and Per 


( li) the notices were defective because neither by Ex . 3 and Ex . 4 nor by 

separate notices in writing the candidates were informed of the dates 
of examination . 


12 . The next point for my consideration is whether the test was held according 
to " existing practice" as in paragraph 27 ( e ) of Das Gupta Award . Exhibits 3 and 
4 , which I have already set out, indicate the subject , in which intending candidates 
may be tested . Mr Pallt, the Assistant Secretary , produced from the records of 
the Port Commissioner a notice of recruitment, dated August 23, 1964 ( Ex . 10 ) , 
which was couched in the same language as Ex , 3 and it . It was argued , the basis 
of Ex , 10 , that the existing practice or the prevailing practice was adhered to in 
holding the test examination in 1967. Mr. D . L . Sen Gupta , learned Counsel for 
the workmen s Union , however , contented that there was no evidence of what 
the practice was prior to 1958, when the Das Gupta Award was made, and that 
evidence of the practice followed in 1964 was of little use. Mr. Sen Gupta s argu 
ment is attractive but must be discarded on ultimate analysis . If the practice 
of test examination followed in 1964 had been different from the earlier practice, 
that is to say pre - 1958 practice , protests would have been raised and the examina 
llon might not have been peacefully held . Since the 1964 test was held without 
protest, that fact goes to indicate that the test was in conformity with existing 
pratice . In the absence of any proof that a different and a new type of test exami 
nation was introduced , for the first time, in the year 1967, I am not prepared to 
condemn the test as not in conformity with the existing practice . Mr. Sen Gupta 
further argued that all the candidates were not made to take the cycling test but 
only some were made to submit to such a test . In support of the above argument 
he relied on the following extract from the evidence of Port Commissioners 
Witness Panchanan Bharati ; 


" The cycling test was held when there was the oral test. About 100 people 

appeared at the written test. About 25 or 30 appeared at the oral test. " 


He also relied on Ex , 5, the Proceedings of the meeting of the Selection Committee, 
which did not contain a word about cycling test. In my opinion , however , the 
pieces of evidence , relied upon by Mr. Sen Gupta , do not establish that the cycling 
test was held on a pick on choose basis . All those who appealed at the written 
test may not have appeared at the time of oral test , when also the cycling test 
was held . It appear from Ex . 6 that the Selection Board interviewed the candi 
dates . It inay that at the interview , the candidates were asked to demonstrate 
their ability to ride a cycle . On the evidence , I am not prepared to uphold the 
argument that Selection test was not fairly held . 
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13 . Mr. Sen Gupta further argued that seniority rule as in paragraph 27 ( d ) 
of Das Gupta Award was given a go by in making the Selection . In making this 
argument he relied on Ex . 7, which is set cut below : 


- 


-- - 


" Seniority list of watchmen sclected for the 

Post of Jamader in 1967 . 


Position in the seniority 
lisr of Watchmen 

209 


213 


214 
233 


240 


289 


297 


Watchmen included in the 
panel of Jimadars in 1967. 
I. Shri Tej Singh 
2 . Shri Shiromoni 
3 . Shri Deo Kr. Pathuk 
4 . Shri Panchdeo Singh 
5. Sari Chandradip Singh 
6 . Shri Nitya Ranjan Chowdhury 
7. Shri Ratan Noni Dutti 
8 . Shri Chitta Rinjun Das I 
9 . Shri Umaballav Chakraborty 
10 . Shri Remoudh Singh 
II. Shri Lakshmi Kanta Taul 
12 . Shri Sudhir Chandru Majumdur 
13. Shri Satya Brata Sirgh 
14 . Shri Nanda Lal Singh 
15. Shri Santosh Kr. dcy 
16 . Shri Sachhidananda Tewary 
17. Shri Panchenand Bharati 


303 


313 


349 
399 
420 
434 
439 
782 
513 . 


Mr. Sen Gupta argued that, in the first place, senior workmen in 1 to 208 position 
in the seniority list were ignored in making the selection and also many from 
the serials 210 to 512. I am not impressed by the argument. If senior workmen 
do not apply and quality , they cannot be selected . I have no evidence that more 
senior workmen had applied but were not considered . 


14. Mr. Sen Gupta lastly argued that it was much too strange a case to believe 
that only 102 persons had applied for 17 vacancies , being exactly the number of 
persons eligible to take the test under paragraph 27 ( d ) of Das Gupta Award . This 
may be a strange coincidence but such things do happen in life . 


15 . In the view that I tako , I hold that the Commissioners for the Port of 
Calcutta falled to comply with the provisions contained in paragraph 27 of the 
award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , in Reference No . 1 
of 1956 for the formation of a panel of Jamadars, for reasons mentioned in 
paragraphs 10 and 11 of this award . 

Since the selection has been made on improper basis , persons already selected 
as Samadars or allowed to offlciate as such have not been properly selected or 
allowed to oſciate . It , however , appears from the evidence , that of the selected 
person only a few are ofñciating on trainee Jamadar basis and the rest are on 
the waiting list . 


Non is drawing the pay of Jamadar as yet. In these circumstances . I award 
that there shall be fresh selection according to the paragraph 27 of Das Gupta 
Award and a fresh panel of Jamadars formed. 

This is my award. 


( Sd.) B . N . BANERJEE , Presiding Officer . 

[No. 72 / 25 / 70 - P & D .] 
AJIT CHANDRA , Under Secy . 
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(Department of Labour and Employment) 

___ New Delhi, the 21st June, 1971 
S . O . 2623 .-- In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines 
Labour Welfare Fund Act , 1946 ( 22 of 1946 ) read with sub - rule ( 2 ) of rule 3 
and sub - rule ( 2 ) of rule 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules , 1948, 
the Central Government, hereby appoints Shri K . Venkatasubbafah General 
Secretary Bharatiya Mica Mazdoor Sangh , Gudur, vice Dr. S . Ramachandra Rao 
who has expired on the 20th November , 1970, to be a member of the Mica Mines 
Labour Welfare Fund Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh , 
constituted by the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Labour, Employment and Rehabilitation ( Department of Labour and Employ 
ment) No . 3 ( 22 ) / 69 -MIII, dated the 25th May , 1970 , and makes the following 
amendment in the said notification, namely : - -- 

. In the said notification , against serial number 9 , for the entries , the following 
entries shall be substituted , namely : 

" Shri K . Venkatasubbaiah , 
General Secretary , 
Bharatiya Mica Mazdoor Sangh , 
Gudur . 

Member 
representing 
mica mine 
workers of 
Andhra Pradesh . 


[ No. F . U- 18012 / 1 / 71- MIII . ] 

C . R. NAIR, Under Secy . 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 जून , 1971 
का० प्रा० 26 2 3. - - अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि नियम , 1948 के नियम 3 के 
उपनियम ( 2 ) और नियम 4 के उप -नियम ( 2 ) के साथ पठित अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि 
अधिनियम , 1946 ( 19 46 का 22 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वार! श्री के०वटासुब्बईया , बी० ए० बी० एल०, उपाध्यक्ष भारतीय माइका मजदूर 
संष, गहुर को डा० एस० रामचन्द्र राव के स्थान पर , जिनकी 20 नवम्बर, 1970 को मत्यु हो गई है , 
भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना 
सं0 3 ( 22 )/ 69- एम - 3, तारीख 25 मई , 1970 द्वारा गठित आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए अभ्रक 
खान श्रम कल्याण निधि सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है और उक्त अधिसूचना में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 


उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान परनिम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - -- 
" श्री के० वेंकटासुम्बईया 

आन्ध्र प्रदेश के अभ्रक खान 
सचिव , 

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 
भारतीय माछका मजदूर संघ , 

करने वाला । 
गुर। 


[ स० फा० यू-18012/1/ 71- एम - 3 


सी० आर० नायर , अवर सचिर । 
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(Department of Labour and Employmont) 

New Delhi, the 4th June 1971 
S . O . 2824 . - In exercise of the powers conferred by sub - section 2 of section 26 
of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948 ) , the Central Government hereby 
directs that, for a period of two years from the date of publication of this notifca 
tion in the Official Gazette , the provisiong of sub - section ( 1 ) of section 18 of the 
sgid Act, in so far as it requires a Register of Overtime and Muster Roll to be 
maintained in the prescribed forms, namely , Forms IV and V of the Minimum 
Wages (Central ) Rules, 1950, shall not apply in relation to the employees of 
Bombay Port Trust , for whom minimum rates of wages have been Axed under 
the said Act, subject to the condition that particulars of such employees shall be 
maintained in Form G - 14 B which is set out in the Schedule to this notification 
and which shall be deemed to be the Register of Overtime and Muster Roll afore 
said for the purpose of the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 of 1948 ) and the 
Minimum Wages (Central) Rules , 1950 and subject also to the condition that the 
number of hours of overtime put in by a worker on different dates as well as the 
total of overtime work put in by the worker in a month shall be indicated in the 
Proposed form under columns 11 and 12 respectively , in the line immediately 
following the line on which the name of the worker ig entered . 

PORM G - 14 B 


SCHEDULE 
MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 


197 . 


Dette 


Leave 


Serial Desig - 
No, nation 


Neme 


Sox 


Father s/ Mini- 
Husband s mum 
Name Wage 

Rs. 


Appo - 
intpont 


Barned Casual Sick 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1G 


MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 197 . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 12 13 14 


15 


16 17 


18 


19 


II 


MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 197 , 


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 


30 


31 No. of Rate 
days per 

month 


Over- 
time 
rate 


Normal 
houts 

pet 
week 


II 


12 


13 


14 


15 
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Contd . from pre -page MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 194 


- - . 


- . . 


. 


- 


- 


No. of days for which 

Pay and Allowances 
Overtime is admissible 
under 

Pay Acting Other House Compen - Dear - Over - 

allow - allow - Rent satory n°86 time 
MWA P. T . 

ances & allow - allow allow 
RULES 

Dearness ance ance ance 

pay 
___ Rs. P. Rs. P . Rs. P. Rs. P. Rs . P. Rs . P . Rs. P. 


Gross 
Wages 
Payable 


anco 


Rs. P. 


___ 16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


MUSTER ROLL FOR THE MONTH OF 197 


DEDUCTIONS 


P. F . 
Subs - 
cription 


V . P. F. P. F. S. I. P. In- Co 
Subs - Advan- I. P. come op - 
cription ce 

Tax era - 

tiye 
Cre 
dit 
So 
ciety 


Rent Other Total Actual Dates Remarks 
for Deduc- Wages on 
Quar - tions Payable which 
tens 

overtime 
payment 
tomade 


Rs. P. 


Rs. P. 


Rs. P. 


Rs. P. Rs. P. Rs. P. Rs . P. Rs . P. Rs . P. Rs. P. 


Rs. P . 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


[ No. 10 (3 ) 70 - WE( MW ).] 

B . K . SAKSENA, Under Secy. 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 जून, 1971 
का० प्रा० 2624. -~-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 2G 
की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है 
कि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कालायधि के लिए , 
उक्त अधिनियम की धारा 18 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध , यहां तक जहां तक कि उसने यह 
अपेक्षा की गई है कि विहित प्ररूपों अर्थात न्यूनतम मजदूरी ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 के प्ररूप 4 

और 5 में अतिकाल और मस्टर रोल का एक रजिस्टर बनाए रखा जाए , मुम्बई पत्तन न्यास क 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में , जिनके लिये उक्त अधिनियम के अधीन गजदूरी को न्यूनतम वरें इस शर्त 
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के अध्यधीन कि ऐसे कर्मचारियों की विशिष्टियां प्ररूप 6 -14 ख में बनाई रखी जायेंगी, जो 
इस अधिसुचना की अनसूची में उपर्वागत है और जो न्यूनतम मजदुरी अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 11 ) और न्यूनतम मजदूरी ( केन्द्रीय ) नियम , 1950 के प्रयोजन के लिए उपर्यक्त अतिकाल 
और मस्टर रोल का रजिस्टर समझा जायेगा तथा इस शर्त के अध्यधीन भी नियत की गई हैं कि 
भिन्न -भिन्न तारीखों को किसी कर्मकार द्वारा किये गये अतिकाल के घंटों की संख्या और उस कर्मकार 
द्वारा एक माम में किया गया कुल अनिकाल कार्य प्रस्थापित प्ररूप में क्रमश: स्तंभ 11 और 12 क 
अन्तर्गत उस पंक्ति के , जिममें कर्मकार का नाम दर्ज हो , ठीक पश्चातयों पंक्ति में उपशित किया 
जाएगा । 


प्ररूप क - 14 ख 


अनुसूची 
. . . . . . . . . . मास के लिए मस्टर रोल 


. 


197... . के 


नियुक्ति छुट्टी 

की 
तारीख अजित प्राकस्मिक रुग्णता 


- - 


श्रम सं पदनाम नाम पिना का / न्यनतम लिंग 

पति का. मजदूरी 
नाम रु० 


! 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


197 . . . के . . . . . . . . . . . . मास के लिये मस्टर रोल 


1 


2 


3 


4 5 


6 


7 8 9 10 11 


12 13 14 15 


16 


11 


197. . . के . . . . . .. . . . . . . मास के लिये मस्टर रोल 


17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 


. 11 
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पूर्व पप्ठ में प्रा 


___ 197 


. . . . . . के मास के लिए मास्टर रोल 


दिनों प्रतिमाम अतिकाल प्रति सप्ताह उन दिनो की संख्या 

की दर दर प्रसामान्य घंटे जिनके लिये निम्न - 
संख्या 

लिखित के अधीन 
अनिकाल अनुज्ञेय है 


वेतन और भत्ते 
--. 
येतन कार्यकारी अन्य 
भता भत्तं 

और. 
मंहगाई 
वेतन 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


न्यूनतम पतन 
मजदूरी न्यास 
अधिनिया नियम 


रु० पै० म०प० रु . प . 
- - - - - - --- -- - ---- -- -- ------ ---- 

18 19 2 ) 


12 


13 


15 


1 


17 


-- - 


- - - 


- - -- - - - - - - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- - -- - - 


147 . . के . . . . . . . . . . मास के लिये मस्टर रोल 


- 


- 


बेतन और भने 


कटौतियां 


मकान प्रति - गंहगाई अलिकाल कूल भविष्य स्वैच्छिक भविष्य स्टार प्राय कर 
फिगया करात्मक भत्ता 

मंदेय निधि भविाय निधि बीमा 
भत्ता भत्ता 

मजदुरी योगदान निधि उधार प्रीमियम 

योगदान 
झ० पै० २०१७ रु०१० रु० पै० म०प० रु०१० रु पं० रु० पं0 रु . पं० रु० ० 


- - 


- - - - -- -- - - - 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


कटौतिया 


वस्तुत: सदेय 

मजदी . 


टिग्गियां 


सहकारी क्वार्टरो अन्य योग 
प्रत्यय का कटौतियां 
सोमाइटी भाटक 
रु०१० रु . पै . रु० १० रु . पै० 


तारीख जिन पर 
अतिकाल संदाय 
किया जाता है 
____ म० १० 
- - - - - - - --- ---- - -- 

36 


. 


- - - - 


- - 

-- - - - - -- - -- 


31 


32 


33 


34 


35 


37 


[सं - या 10 ( 3 )/ 70- टल्यू ०६० ( एम न्यू० ) ] 

बी० के० सक्मना, अवर सचित्र । 
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( Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 23rd June 1971 
S . 0 . 2625 . - PWA/ Sec. 15 ( 1 ) / 70 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 15 , read with section 24 of the Payment of Wages Act , 1936 
( 4 of 1936 ) and in supersession of previous notifications on the subject in Bo far 
as they relate to the States of Gujarat . Maharashtra and Haryana the Central 
Government hereby declares that every person who is or has been appointed by 
the State Government to be an authority under sub - section ( 1 ) of the said section 
15 . for an area in any of the States of Gujarat , Haryana , Maharashtra and Naga 
land and in the autonomous State of Meghalaya shall be deemed , by virtue of 
such appointment, to have been appointed by the Central Government as an 
authority to decide for the area , for which he is so appointed , all claims arising 
out of the deductions from the wages, or delay in the payment of wages of persons 
employed in that area in rallways or mines. 

[ No. S- 31028 / 11 / 71 / LR-III.] 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 


नई दिल्ली, 23 जून, 1971 
का० प्रा० 2625.-- - म० सं० प्र० धारा 15 ( 1 ) / 70 - मजदूरी संदाय अधिनियम , 1936 
( 1936 का 4 ) की धारा 24 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और इस विषय में सभी पूर्वतन अधिसूचनाओं को , जहाँ तक उनका संबंध गुजरात 
महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों से है , अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड राज्यों में से किसी के किसी क्षेत्र और स्वायत्तता 
प्रा त मेघालय राज्य के किसी क्षेत्र के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है या किया गया हो 
ऐसी नियुक्ति के फलस्वरूप केद्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए, जिसके लिए उसे इस प्रकार 
नियुक्त किया गया है, उस क्षेत्र में रेलों या खानों में नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी से कटौतियों 
या मजदूरी के संदाय में विलम्ब से उद्भूत सभी दावों का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी के 
रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा । 

[सं० एस - 31025/ 11/ 71/ एल० प्रार० - 3] 


New Delhi, the 24th June 1971 
S . O . 2626 . - In pursuance ot section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 
(14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the 
Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in 
relation to the Ruby General Insurance Company Limited , Lucknow and their 
workmen , which was recelved by the Central Government on the 17th June, 
1971 . 

AWARD 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, 

JABALPUR 

Dated March 17, 1971. 
PRESENT : 
Shri M . Chandra , Presiding Officer . 

CASE REF. No. CGIT /LC ( R )( 15 ) or 1970 
PARTIES : 

Employerg in relation to the Ruby General Insurance Company Limited , 
Lucknow and their workmen . 
APPEARANCES : 

For workmen . Shri R . C . Singh , Adyocate , 
For employers.---- S / Sri R . S , Kaila and S . V . Singhal. 
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INDUSTRY : Insurance Company. 

DISTRICT : Lucknow ( U . P .). 

AWARD 
This is a reference under Sec . 10 of the Industrial Disputes Act. The subject 
matter of the dispute as shown in the schedule to the order of reference 
No. 40 / 28 / 70 -LR -I, dated 7th November , 1970 is as fo ]lows: 

Matter of Dispute 
“ Whether the action of the management of the Ruby General Insurance 

Company Limited , Lucknow in keeping Sliri Mahabali Chowdhary, 
Olice Assistant under suspension from the 27th November , 1969 and 
ultimately dismissing him from services from the 6th August, 1970 
was justified ? If not to what relief the workmap is entitled ?" 


Sri Mahabali Chowdhary joined the services of the Ruby General Insurance 
Company at Lucknow as Typist -cum -Assistant on 1st June, 1968 and was transferred 
to its Farrukhabad Office in July , 1989 . On November 27th , 1969 , he was charge 
sheeted and suspended and an enquiry was held against him . After the findings 
dated 3rd August , 1970 of the Enquiry Omcer , Sri $ . V . Singhal, Sri Mahabali 
Chowdhary was dismissed from service with effect from August 6 , 1970 . 


Briefly stated Sri Mahabali Chowdhary s case is this . 


Sri Mahabali Chowdhary and Sri M . P . Pandey, who were employees of the 
Ruby General Insurance Company at Lucknow , joined the General Insurance 
Employees Union (Central Zone ) on 6th January , 1969 . One Sri Gupta had also 
joined the Union on 1st July , 1968. He was victimised by the management and 
was removed from service with effect from 15th November , 1968 . He was ro 
instated after a settlement arrved at on 4th February , 1969 before the Regional 
Conciliation Offlcer (Central ) Kanpur . Sri Mahaball Chowdhary was the next 
target. He had not been given a letter of appointment and had not been confirmed 
even after three month s service . By letters dated 6th November , 1968 and 6th 
January , 1989 he requested the management for confirmation . This and the fact 
that he had joined the Union irritated the management. He was consequently 
transferred to the Farrukhabad office of the Company despite his representation 
against transfer . Even the intervention by the Union brought forth no result. An 
agreement was then arrived at on 8th September , 1969, after the intervention of 
the Regional Labour Commissioner ( Central ) , and the employee joined at 
Farrukhabad Branch Office on 28th July , 1969. Inspite of his transfer he was not 
paid on increased salary and was not issued any letter regarding confirmation . 
The Farrukhabad Branch Manager started harassing the employee and issued 
letters on flimsy grounds. The Union then wrote a letter on 18th September , 1909 
to the management complaining about the irregularities in the working of the 
Branch Omce at Farrukhabad . This further annoyed the Branch Secretary at 
Farrukhabad , On 12th October , 1969 Sri Chowdhary fell 111 and left for his 
native place , Unnao, where his parents were living. He sent a telegram on 13th 
October , 1969 about his sudden sickness . He remained ill till 2nd of November , 
1969 and presented himself for duty along with a medical certificate and fitness 
certificate on 3rd November , 1969. He signed the muster roll and started doing 
the work , but the Branch Manager when he came to office told him not to come 
to the office and also changed the attendance register . Sri Chowdhary then 
wired to the District Manager of the Company at Lucknow informing him that the 
Branch Secretary was not allowing him to join the ollce . The District Manager 
at Lucknow did rot reply . When the Union and the employee wrote letters they 
were informed that Sri Chowdhary had been put under suspension . While con 
cillation proceedings in respect of central demands of the employee regarding 
his wages were pending , he was suspended in violation of the provisions of Sec . 
33 of the Industrial Disputes Act. The employee was not given any l acility to 
defend himself before the Enquiry Officer. Even the assistance of the President of 
the Union was denied to him . He was not supplied copies of documents. When 
the employee presented himself for enquiry before the Enquiry Officer on 21st 
July , 1970 at Farrukhabad instead of the enquiry coercion was exercised on him 
to sign a resignation letter. He was threatened to be beaten by the Branch Secre . 
tary and the Enquiry Officer in case of his refusal to do so . The employee managed 
to get out of the offlce and approached the Shop Act Inspector at Farrukhabad , 
but the Inspector showed his helplessness and advised the employee to take an 
adjournment. The employee then took an adjourninent and " apprehending trouble 
and extermination at the hands of unscrupulous management" he asked for an 
enquiry at Lucknow and for permission to be represented by the President of the 
Union or someone else. The request for payment of suspension allowance wag not 
attended to and ultimately he was dismissed from service by the letter dated 8th 
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August, 1970 . All this was done by the management to stop the activities of the 
trade union . The step of Sri Chowdhary s transfer, punishment and removal 
were taken as a deterrant to others . The same was the motive for the punishment 
of Sri R . B . Gupta . 

On the allegations that the action of the management is illegal, improper , 
mala Aide and an act of victimisation , that the charges levelled against the em 
ployee are false and concocted , that no enquiry was conducted in the presence of 
the workman and that the alleged findings were perverse , Sri Chowdhary claims 
to be entitled to reinstatement with full back wages and continuity of service . 

The management raised legal pleas that the schedule of the order of reference 
do not constitute an industrial dispute, that neither the workman nor the union 
raised any demand at any time in respect of the alleged matter before the manage 
ment and that the Central Government was consequently not competent to refer 
the matter to the tribunal. It is pleaded that the order oť reference is conse 
quently bad in law and confers no jurisdiction on this tribunal to adjudicate upori 
the matter in dispute is incorporated in the schedule . 

· On merits , the management alleges that Sri Mahabali Chowdhary had com 
mitted various acts of misconducted , that he was charge- sheeted and suspended 
pending enquiry on November 27, 1969 in accordance with the rules 
of the Company and allowed subsistence allowance admissible to him , that the 
explanation dated 22nd December , 1969 submitted by the workman was not consi 
dered satisfactory , and that an enquiry was consequently instituted against him . 
The enquiry was, according to the management, originally fixed for 16th March , 
1970 and thereafter various dates were fixed for hearing . The management further 
alleges that inspite of various adjournments allowed , Sri Mahabali Chowdhary did 
not present; liimsell for enquiry on the fixed dates and that the enquiry had ulti 
mately to be held ex - parte . The case for the management is that the Enquiry 
Ofllcer submitted his findings adjudiging Sri Mahabali Choudhary to be guilty ct 
the charges and that the management after taking into consideration the findings 
of the Enquiry QHcer came to the conclusion that the charges fully proved against 
Sri Mahabali Chowdhary were of a grave and serious nature and warranted his 
dismissal. Accordingly , the Management dismissed Sri Mahabali Chowdhary with 
effect from oth August, 1970 . The management also alleged that Sri Mahabali 
Chowdhary had been paid Rs. 1480 as subsistence allowance and other dues as 
salary , increments and bonus etc . eligible to him in accordance with the rules of 
the Company and that out of that sum Rs . 538 . 78 p . had been inadvertantly paid 
to him in excess , which the employers claim from him . 

It is further pleadeci by the management that the enquiry was fair and proper 
and that the workman is consequently not entitled to any relief . It is denied that 
the workman was suspended during the pendency of any dispute with which he 
was concerned . It is further urged that even if the enquiry is held to be unflair 
and against the principles of natural and social justice or the findings are found 
to be perverse the Tribunal should enquire into the charges a fresh after giving 
the parties full opportunity to adduce evidence , 

The workmen denies that he has been paid anything in excess. On the contrary 
he claims full wages for the entire period of suspension and alleges that the 
dismissal itself was wrong and illegal and should be set aside . 
The following issues now arise for determination : 

Issues 
I , Whether the action of the management of the Ruby General Insurance 

Company Limited , Lucknow in keeping Sri Mahabali Chowdhary , Office 
Assistant under suspension from the 27th November , 1969 and ulti 
mately dismissing him from services from the 6th August , 1970 was 

justificd ? If not to what relief is the workman entitled ? 
2 . Is the reference bad in law as alleged in paras 1 to 3 of the statement of 

claims of the employer ? 
3. Is the reference beyond the jurisdiction of this Court ? 
4 . Was proper and fair enquiry held by the management ? If so its effect ? 
5 . Whether Sri Mahabaii Chowdhary has been victimised as alleged by the 

workman ? 


Findings : 

Issue No. 2 : - The first contention of the management is that no demand was 
raised before the management by the workman or the union regarding Sri Mahabali 
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Chowdhary s disinissal ol reinstatement and that consequently there was no 
rejection and no industrial dispute to justify a reference . 

Sri B . B . Lal ( E . W . 2 ) states that neither Sri Mahabali Chowdhary nor anybody 
on behalf of the union made any demand to the management regarding Sri 
Mahabali Choudhary s dismissal or reinstatement. There is nothing to show that 
any dispute on the question of Sri Mahabali Chowdhary s dismissal or reinstate 
ment was raised before the Conciliation Officer . Nor is there any failure report 
attached to the reference order. Sri Mahabali Chowdhary , the workman , himsell 
does not say that he made any representation or took up the matter of dismissal 
und reinstatement to the Regional Labour Commissioner (Central) . Nor has he 
Oled any document to show that after dismissal on 6th August , 1970 the matter 
was ever taken up by him before the Regional Labour Commissioner (Central) 
or any other authority. The schedule in the order of reference , however , mainly 
Covers two aspects of the action taken against Sri Mahabali Chowdhary : - -- 
( 1 ) Keeping Şri Mahabali Chowdhary in Suspension from 27th November, 

1909; and 
(2 ) His ultimate dismissal from service with effect from 6th August, 1970 . 
Whatever may be said about the second aspect 1. Sri Mahabali Chowdhary s 
dismissal, there is not the slightest doubt that the question of his suspension from 
27th November. 1969 had been raised by the workman . The suspension order was 
singed by the Branch Secretary Farrukhabad . In the letter Ex, E / 1 , fled on 
behalf of the employers themselves Sri Mahabali Chowdhary had told the 
Branch . Secretary that lho Suspcnsion order signed by him was infructuous as the 
appointing authority , the District Manager , alorię could suspend him . Sri B . B . 
Lal ( E . W . 2 ) says that Ex. E / 1, the explanation of Sri Chowdhary , was received 
by him , and that he read it and considered it . This shows that the demand regard 
ing the alleged illegal suspension was not only made to the Branch Secretary but 
had also reached the District Manager and hud been considered by him . There 
is thus no doubt that the question of suspension was an industrlal dispute , 


It is true that so far as the other aspect of the schedule dealing with the dis 
inissal is concerned no demand appears to have been made to the management for 
reinstatement against the dismissal. But when the first aspect and part of the 
reference was clearly an industrial dispute , it cannot be said that the Central 
Government had no grounds for apprehending an industrial dispute regarding 
dismissal and reinstatement also . The opinion is to be of the Central Government 
regarding the apprehension of an industral dispute , In Sindhu Resettlement Cor 
poration Ltd . Vs. Industrial Tribunai Gujarat, and others reported in 1968 ( 1 ) 
LLJ p . 834 . V . Bhargava J . speaking for the Supreme Court observed : — , 
" It was urged by Sri Gopalkrishnan on 5chalf of the respondents that this 

Court cannot examine whether the Government. in forming its opinion 
that an industrial dispute exists , came to its view correctly or incor 
rectly on the material before it. This position is , no doubt: correct ; 
but the aspect that is being cxamined is entirely different." 


It is clear from these observations that in the view of the Supreme Court it is 
for the Government to form an opinion regarding the existence or wprchonsion of 
an industrial dispute . What the Supreme Court really found in that case was that 
the Government had come to an opinion that there was an industrial clispute but 
there could not possibly exist any material for such an opintoni. V . Bhargava 
J . went on to observe ... . 
" Such material could not possibly exist when , as early as Marih and July 

1958 , respondents 3 and 2 , respectively . had confined their demands 
to the management to retrenchment rompensation only act did not 
Ynake any demand for reinstatement." 


The view of the Supreme Court that the reference was incompetent was thus 
based on the fact of non - existence of any material for the Government to form 
an opinion that an industrial dispute regarding roinstatement existed because 
the demand had been strict] y confined to retrenchment coinpensation only and 
was not for reinstatement. In the present case the dispute regarding suspension 
had already been raises and was not contrary 10 a dispute regarding ultimate 
dismissal whirih followed suspension after a number of inonths. It cannot there 
fore he said that by raising a dispute regarding suspension at the stage of the 
enquiry , the workman confined his demands to suspension alotie and there was no 
possibility of apprehension of an industrial dispute after the services of Sri 
Mahaball Chowdhary had been ultimately terminatert. 
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Sub -section ( 1) (d ) of Sec. 10 of the Industrial Disputes Act runs as follows : --- 
" ( 1 ) Where the appropriate Government is of opinion that any industrial 

dispute exists or is apprehended , it may at any time by crder in 
writing - - 

. . . ..... ... . . . ; or 
(b ) . . . . .. . . . . . .; or 

. . . . . .... . . . or 
(d ) refer the dispute or any matter appearing to be connected with , or 

relevant to the dispute , whether it relates to any matter specified 
in the Second Schedule or the Third Schedule , to a Tribunal for 

adjudication ;" (the underlining is mine). 
It will be apparent from this sub - section that the Government has the power to 
make a reference to the tribunal not only when it is of the opini011 that an 
industrial dispute exists but also when it is of the view that an industrial dispute 
is apprehended . The Central Government is , in fact, got only empowered to refer 
the dispute apprehended or existing but also any matter appearilig to be connected 
with or relevant to the dispute . 

X 
In Madras State V C . P . Sarathy ( A . I. R . 1953 (SC ) p . 83) atacjall C . J . 
Teferred to the view of the Hon ble Judges of the High Court and overved : - 
- Tille learned Judges appear to have assumed that the disputes referred to 

a trllunal under Sec 10 ( 1 ) ( c ) of the Act, niust in order that the 
resulting award may be binding in any particular industrial estab 

lishment and its employees , have actually arise : et nan them 
Patanjall C . J . then guoted the observation of the 19:181.6d Judges of the High 
Court and went on to say - 

" This view gives no elfect of the words ir is au vrehended ;": Scc . 10 ( 1) 
This decision of the Sukiene Court also thus eir phaised ine ure of the words 
" or 18 apprehended " in Sec 10 ( 1 ) of the Industri Disputes Art. It cannot, 
Therefore , be said that the reference is bad in law . 

I find this issue against the management. 
Isp No . 3. - In vi of the Anding on lsgue No . 2 that the reference is not 
bda in law the subject matter cannot be gald to le beyond the jurisdiction of this 
Trllunai. 

I find this issue aguinst the management. 


Issic NOO , 4 : - The first question under this inc: 12 is whether he enquiry was fair 
and proper . Lx. E / 20 is the charge -sheet dated 27th November , 1968 . It contains 
eight charges against the workmen . The first charge relates to his 215senting 
himself from duty on 13th October , 1969 without applying first for leave or even 
Permission to leave the station and going to Unnao , It inentions the applications 
alleged to have been received on 4th November , 1969. 11 also mentions that the 
Workman did not join his duty nor submitted any medical certificate or fitness 
certificate till 27th November , 1969 . In this connection , it mentions in detail the 
Ave items of evidence which were to be considered in support of the charge . 
The second charge is niore or less similar to the first charge an , als mentions 
evidence to be considered in support of it . The third charge elates to his 
application for leave upto 8th November , 1969 and his fallure to join his duty 
untn 27th November, 1969. The fourth charge relates to his being irregular and 
" unpunctual" in attending the office and mentions the items of evidence to be 
relied upon in support of the charge . The Afth charge relates to the lack of ofice 
decorim And the allegation that he was always found smoking in the office 
This charge also refers to the evidence to be considered in , pport of it. The 
sixth charge relates to having been found sleeping in the office in choirs turing 
office hours . The severih charge relates to his tallure , to sun . Forms 1 and 2 
given to him fir d amletion in August, 1989 . The eighth charac relate to his mis 
behaviour with those who come to office for work . All thege rhines mentioned 
the various items of evidence to be relied on in support of each charge . Each 
charge also contains tlle indictment that he was gulity of misconduct Along with 
these charges it was specifically mentioned that in case he wanted to inspect any 
record for preparation of his defence he might do so with the prior permission of 
the Branch Secretary . Sie was also asked to indicate the rames of his witnesses 
and whether he would like to cross -examine any vp the witnesses mentioned in 
the charge - sheot. Thus there is nothing wrong with the charge sheet and conduct 
of the enruiry up to th s stage, 
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Ex . E / 1 , dated 22nd December , 1969 is the explanation submitted by Sri Mahabali 
Chowdhary . Ex . E / 21 is the letter containing the suspension order . Then pro 
ceedings Ex . E / 20 show how the enquiry was conducted and notices of the enquiry 
were given and various adjouanments allowed to the workman on his request . 
The workman stated that the Enquiry, Officer and the Branch Secretary prepared 
a statement after consulting themselves and asked him to sign on it and that the 
applicant refused to sign . He further stated that thus they tried to obtain his signa 
Lures under threat , that he went to the Labour Inspector and was advised by him to 
take another date for enquiry and to be represented by the President or by another 
person who might be permitted to represent him . I am not prepared to believe 
this uncorroborated and highly interested statement of the workman himself . He 
says that he went to the Labour Inspector but he did not even try to produce the 
Labour Inspector , as is clear from the statement of Sri Singhal , the Enquiry 
Oncer . It is in fact page 7 of the enquiry proceedings which the workman had 
refused to sign , in fact on 21st July , 1970 the workman hirself applied for 
adjournment to 25th July , 1970 at 11 A . M . Thus he himself mentioned the date 
and time of enguiry . The request was allowed even though he failed to turn 
up . There was no appilcation for adjournment on 25th July , 1970 . The Enquiry 
Omcer had no opinion then but to proceed ex -parte against Sri Chowdhary . Three 
witresses were examined in the ex -parte enquiry. Their evidence was considered 
in detail by the Enquiry Offcer and then he came to the conclusion that all the 
charle againyt the workman had been proved . In fact , before proceeding ex -parte 
the Enquiry Officer huid given a long rope to the workman and adjourned the case 
several times to enable him to appear . If he failed to attend it, the Enquiry 
Oncer cannot be said to be at fault. The enquiry was conducted in a ſair and 
proper manner . 


In a case Eligin Mills Company, Ltd , Mill No . 2 , Kanpur Vs. First Labour Court , 
Uttar Pradesh , Kanpur and others ( 1969- I -LLJ p . 805 ) Satish Chandra J. 
observed :- - 


" Natural justice ordains that enquiry shouid be held impartially , objectively , 

and after giving an opportunity of hearing . That is all that is requir 
ed . Natural justice does not require that the report shouid be written 
in a particular manner or that before holding en enquiry , the 
enquiry officer must consider the exolailation of the workman and 
pass a detailed order giving reasons wiry the explanation is unsatis 
factory and why an enquiry is to be heid . Even if the report of the 
enquiry officer is deemed to be defective because it did not give adle 
quate reasons for the conclusions renched therein , it roulci not be 
said that there was a violation of the principles of nalural justice . 


It was further held that where the enquiry is fair and proper in accordance with 
natural justice and so valid in law , the tribunal had no jurisüiction to sit as a 
court of appeal on the merits of the findings of the enquiry officer. 


In Ritz Theatre Vs. Its workmen (1962-63 XXIII Factories Journal Reports p . 
171) it was held as follows : 


" If an employer serves the relevant charge or charges on his employee and 

holds a proper and fair enquiry , it would be open to him to act upon 
the report submitted to him by the Enquiry Officer and to dismiss the em 
ploy concerned . If the enquiry has been properly held , the order of dis 
missal passed against the employee as a result of such an enquiry can 
he challenged if it is shown that the conclusions reached at the 
departmental enquiry were perverse or the impugned dismissal is 
vir dictive or mala Ade and amounts to an unfair labour practice. It 
would not be open to the Tribunal to sit in appeal over the findings 
recorded at the domestic enquiry. It is only when the departmental 
enquiry held by the employer is not fair in the sense that proper 
charge had not been served on the employee or propcr or full oppor 
tunity had not been given to the employee to meet the charge, or the 
enquiry had been affected by other grave irregularities vitiating it , 
then the position would be that the Tribunal would be entitled to deal 
with the inerits of the dispute as to the dismissal of the employee for 
Itself. 


There is nothing at all to show as we shall presently see under issue 1, that the 
conclusions arrived at by the Enquiry Officer were perverse . We have also seen 
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that the dismissal was not vindictive or mala fide and did not amouny to unfair 
labour practice. The same view was taken in Anand Bazar Patrika ( P ) Ltd . Vs, 
Their Employees (1964 - 65 XXVI Factories Journal Report p . 168 ) . It was held 
that if the enquiry had been proper and the conduct of the employer in dismiss 
ing the worlınan was not mala fide then the Tribunal cannot interfere with the 
conclusions of the Enquiry Omcer or the orders passed by the employer after 
accepting the said conclusions. 


In Punjab National Bank Vs. Their workmen ( 1953 - II-LLJ p . 666 ) it was held 


that : - 


Where such a proper enquiry has been held in accordance with the provi 

sions of the relevant standing orders and it does not appear that the 
employer was guilty of victimisation or unfair labour practice, the 
tipunal is generally reluctant to interfere with the impugned order . 
The limit of the tribunal s jurisdiction in dealing with such Industrial 
disputes is that the powers of the tribunal to interfere with cases of 
dismissal are not unlimited because the tribunal does not act as a 
court of appeal and substitute its own judgment for that of the 
management. It would , however , interfere whero there 19 want of 
goud faith , where there is victimisation or unfair labour practice , 
where the management has been guilty of a basic error or violation 
of the principles of natural justice, or where on the material the 
tihding of the management is completely baseless or perverse ." 


It would not thcretore be correct to interfere with the case of dismissal. 


I find this issue for the employer. 


193uc No . 1 - As mentioned already under Issue No . 4 Ex . E / 20 charge - shcet 
dated i1th August, 1968 mentioned 8 charges against the workmcn , each charge 
containing an indictment that he was guilty of misconduct and mentioning the 
evidence to be relieri 11oon in support of each charge. It has 10 been found 
under Issue No . 4 that the workman was given full opportuniiy tu inspect the 
record for preparatkn of his delence and to indicate the names of Iils witnesses 
and whether he will like to cross - examine the witnesses meued in the 
chacgc - shect. I he ( harses nec grave in nature and prov i nciaris by the 
evidence mentioned in the charges . The guspension was therefore just and proper 
Adjourniment after adjournment were given at the request of the wolk 11 and 
last date 25th July , 1970 og lisert i the workmails request. But every or that 
date he failed to appear . The Enquiry Officer had then no alternative but to 
proceed ex -partc against him . Even then the Enquiry Officer did not proceed in 
haphazard manner. It had been proved by Sri V . C . Agarwal, Branch Secretary , 
before the Enquiry Officer that from the date of joining his duty the workman was 
either mostly on leave or absented himself from duty , and was not working pro 
perly . Sri V . C . Agarwal even sent him letters asking him to improve his behaviour 
and informing him of the short -comings in his work . But Sri Chowdhary did not 
improve and on the other hand absented himself from duty with elect from 
13th October , 1969 in an unauthorised manner . There was absolutely no rcason for 
not informing the Branch Secretary before the workman went away to his home 
and when the Branch Secretary jives in the office premises itseil. After that also 
Sri Chowdhary did not even apply for leave and remained absent. The telegram . 
which he alleges to have sent, even if it was sent, does not contain atiy request 
for permission to grant leave and merely purports to say that medical certificate 
was being sent. But no medical certificate had actually been serit. Sri Mah bali 
Chowdhary s own statement shows that he brought the medical certificate with 
himself. The person who gave the certifcate has not been examined . I am conse 
quently not satisfied that he was actually suffering from typhoid Nor has it been 
proved that the alleged telegram was one which was actually sent to the Branch 
Secretary or the District Manager. It is also clear from the enquiry report that 
Sri V . C . Agarwal had stated before the Enquiry Officer that Sri Chowdhary had 
never done olice work properly and always disobeyed instructions given to him . 
used to smoke in once without doing any work and had also slept while on duty 
He oiten come late . This is also clear from the Attendance Register which showed 
his arrival at 11 . 30 A . M . and not at 10 AM , as was the case with the other clerks in 
the office. It is also clear from the enainy report that Sri V . C . Agarwal had 
stated before the Enquiry Oncer that no telegram v the kind alleged by the 
workman was received by him and that even on enquiry from the post office they 
could not show whether such a telegram was sent and if sent to whom it was 
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delivered . The explanation of Sri Chowdhary regarding the medical certificate that 
he did not send medical certificate earlier than 3rd of November, 1909 because 
he could get it only after he had become At , is on the fact of it absurd . It is not 
necessary for a man to become fit before he can get a medical certiAcate for 
illness . The Enquiry Officer has then referred also the statement of Sri Kripa 
Shankcr Verina clerk to the effect that Sri Chowdhary was mostly either absent 
from duty Or Wus on leave, Sri Chowdhary remained absent from 13th October . 
It is further clear from the enguiry report that Sri Kripa Shanker also statel that 
no telegrand was received in the office from Sri Chowdhary requesting 
for leave . It was Sri Kripa Shankcr who received the mail, 
Sri Kripa Shanker also deposed in the enquiry about Sri Chowdhary s habit 
of smoking and sieeping on duty , and of his failure to complete the work Live: by 
Sri V . C . Agarwal, the Branch Secretary . Sri Kripa Shankcr also deposed before 
the Enquiry Oficer that Şri Chowdhary used to misbehave with the customers , 
Raja Babu was also examined by the Enquiry Officer who deposed before nim about 
the habit of Sri Mahabali Chowdhary to sleep on office chairs by joining them 
together and spreading his leg on them during office hours . The Enquily Officer 
discussed the evidence in detail and gave his reasons for his conclusion and 
found the charges proved against the workman , The Enquily Officer cannot be 
said to have come to a wrong conclusion , The report and its conclusions are just 
and ſair . Both the suspension and the dismissal of Sri Mahabali Chowdhary are 
fully justified and he is not entitled to any relief . 

I And this issue against the workman . 

Issue No . 5 .- The main reason for alleging that it was a case of victimisation 
is that the workman became a member of the Union , and that the eniployer be 
came angry after the workman joined the union and was pleased with him till he 
became a member . There is , however , nothing to prove that he becanie so dis 
pleased that the workman was victimised . The job was transferable and so the 
niere fact of transfer cannot be said to be a case of victimisation . It was deposed 
to by Sri B . B . Lal that the transfer was in the Interest of business and adminis . 
tration . No trade union activities have been shown or disclosed in the statement 
or the rocker himself . It is not possible to rely on his interested and uncorroborat 
ed statımcut that he was victimised because he joined the union . As regards his 
alleged haraszinént at the Farrukhabad office , his own statement shows that the 
clerks were given cold water from the refrigerator of the Branch Secretary him 
self whenever needed . I am not prepared to believe the interested and uncorrobo 
rated statement of Sri Mahabali Chowdhary when he says that harsh words were 
used by the Branch Secretary s wife when they asked for water. 

It is true as held in National Tobacco Company of India , Ltd ., and others Vs. 
Fourth Industrlal Tribunal and others ( 1962- II-LLJ p . 175 Calcutta ) that a person 
may be said t ) have been victimised when he is innocent and is 1?? t found guilty 
Or that the punishment is highly disproportionate . In the prisent case charges 
have been fully pruved before the Enquiry Officer . The workman himself chose 
not to appear befcre him inspite of adjournments. The Enquiry Offer went into 
evidence in detail and came to the conclusion , which , as mentioned under Issue 1 , 
cannot be said to be unjust or improper , and found that Sri Chowdliary had been 
proved to be guilty of misconduct. A person , who has been found to be frregular 
and unpunctual and using harsh words to the parties who came for Insurance , 
who is addicted to habitual smoking in the office and sleeping during office hours 
on office chairs and absenting himself from duty without permission , is certainly 
liable to be dismissed . The dismissal on grounds of such misconduct cannot be said 
to be a highly disproportionate punishment. Consequently , it cannot be said that 
he was punished without being guilts or that he was given a punishment dispro 
portionate to the charges of which he was found guilty . 

It was also contended that the applicant was not allowed to be represented by 
a Counsel. 

In Brook Bond India ( P ) Ltd ., V8. S , Subba Raman ( 1961- II-LLJ P . 417 ) Wanchoo 
J . speaking for the Supreme Court observed : - - 
" In view therefore of the decision in Kalindi case ( 1980 - 1- LLJ 228 ) we 

cannot agree that as a counsel or an outsider was not allowed to 
appear on behalf of the employees there was no fair or full inquiry in 

the case . 
This provides a complete answer to this contention of the learned counsel for the 
workmen . 

It was next contended that the subsistence allowance for the suspension period 
has been paid only till 30th March 1970 , and not till the date of dismissal and 
that this shows penalisation to the workman . This contention is without force . 
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Even if Rs. 530 / - and odd had to be paid by way of suspension allowance , Ex. E / 33 
shows that he has already been pald Rs. 538 / - and odd over and above what is 
due to him . Nothing has been shown on behalf of the workman against this. As 
a matter of fact , Ex . E / 33 shows that the management asked him to refund the 
amount or to advise the managernent to deduct the same from his suspension 
allowance which they had to pay from 1st April, 1970 onwards pending enquiry . 
Ex , E / 33 therefore shows that there was no intention to witlihold payment of the 
subsistence allowance even after 31st March , 1970 in case the workman refunded 
Rs. 538 . 78 P . paid to him in excess . It is therefore not correct to say that the 
workman has been victimised in any manner , 

I find this issue against the workmen . 

In view of my findings on Issues No. 1, 4 and 5 the workman is not entitled 
to any relier. 

The award is made accordingly . In the circumstances of the case , I inake no 
order as to costs. Let the award be sent to the Central Government. 

Sd. / 
M , CHANDRA , 
Presiding Oncer . 

17 -3 - 1971 , 
[ NO . F . 40 / 28 / 70 -LR .I.] 


New Delhi, the 25th June 1971 
$ . 0 , 2627 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby publishes the following , award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute 
between tho employers in relation to the United Commercial Bank and their work 
men , which was received by the Central Government on the 17th June, 1971. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRAL TRIBUNAL CUM 

LABOUR COURT, JABALPUR . 

REFERENCE No. CGIT /LC (R ) (18 ) / 70 
In the matter of an industrial dispute between the employers in relation to the 
United Commercial Bank and their workmen as represented by : 
( 1 ) Uttar Pradesh Bank Employees Union , Dehradun . 

PRESENT 
The Hon ble Shri M . Chandra , retired Judge , Allahabad High Court, Presiding 
Oncer 

For the Employers. -- Shri B . R . Ghai, Advocate . 
For the Workomen . - Shri Ram Gopal Gupta , Secretary . 

AWARD 
By an Order No. 23 / 89 / 70 -LR - III, dated the 10th Deceinber , 1970. the Govern 
ment of India referred under section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
the following subject matter of dispute , as mentioned in the Schedule, to this 
? ribunal : - - 
" ( 1 ) Whether the Management of United Commercial Bank , Dehradun was 

justified in refusing the chance of Daftry at its Rajpur Branch with 
effect from the 2nd May , 1969 to Shri Jagdish Prasad , Peon , Dehradun 

branch ? If not, to what relief is he entitled ? 
( 2 ) Whether the Management of United Commercial Bank , Rajpur (Dehra 

dun was justified in not paying the " B " class area scales and allow 
ances to Sarvashri D . S . Raja , Clerk - cum - Assistant Cashier , Vinod 
Kumar, Peon and Jagdish Chand , Guard -cum -watchman with effect 
from the 2nd May, 1969 ? If not , to what relief are these workmen 

entitled ? " 
The U . P . Bank Employees Union representing the workmen has itself admitted 
in para 8 of their Statement of Claims that as regards item No . 2 regarding the 
payment of " B " class area emoluments and allowances to the staff employed at 
Rajpur, the Bank has settled the dispute and paid the emoluments treating Rajpur 
as " B " class area . The Union itself says that there is consequently no claim 
in respect of item No. 2 . Consequently we are concerned now with item No. 1 
of the Schedule only . 
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Shri Jagdish Prasad, the workman is the seniormost peon in the subordinate 
cadre of the United Commercial Bank , Dehradun , On 2nd May , 1989 a branch 
of the United Commercial Bank was opened at Rajpur. In July , 1969 , Shri Vinod 
Kumar was appointed as Daftri- cum - cash peon in that branch . Shri Jagdish 
Prasad claims that he should have been given the post of Daftri - cum - cash peon . 

Briefly stated his case is this : - Rajpur is situated within the municipal limits 
of Dehradun . The management had consequently no justification for promoting 
Shri Vinod Kumar to the post of Daltri at Rajpur in view of the terms of the 
Payment Policy Agreement. The management did not accede to the workman s 
request to do justice and did not even appear before the Assistant Labour Com 
missioner ( C ) , New Delhi, to whom the dispute was referred and who had to 
submit his failure report to the Government. The management is thus delaying 
the matter to harass the employee and to deprive hlin of his just claim . 

The management contends that the Reserve Bank of India approved the open 
ing oť a branch at Rajpur on the basis of its belng a non -banking area thereby 
implying that Rajpur was treated as a station outside , and different from , Dehra 
dun and that Rajpur was accordingly opened as class III area branch . Shri Jag 
dish Prasad s seniority did not , according to the management, entitle him to the 
post elther of a Daftri or of a Daftri- cum - cash peon at Rajpur which was a 
different branch and was in a different class of area at the relevant time. It is 
further contended that there was no question of promoting Shri Jagdish Prasad 
as a Daftri - curl-cash pcon , that the appointment did not involve any promotion , 
there being no change of care for service scale , and that no term of the Promo 
tion Policy has been contravened . It is also alleged that Shri Jagdish Prasad 
was working as a peon in the Dehradun branch which at the relevant time was 
in class II area having higher emoluments than those applicable at Rajpur, & 
class III area , and that consequently there was no question of Shri Jagdish Prasad 
being sent permanently to that branch on transfer either as a peon or on promo 
tion az a Daltri. It is also contended that under an agreement entered into bet 
ween the Bank and the Union on 5th December , 1968, seniority , for the purpose of 
selection in the subordinate cadre for posts carrying a functional Speciol Allow 
ancc such as that of a Daftri, was to be ascertained townwise . Shri Jagdish 
Prasad s seniority for that purpose would apply only within Dehradun where they 
had only one branch , namely , the Dehradun branch , and such seniority for that 
purpose would apply only within Dehradun where they had only one branch , 
namely , the Dehradun branch , and such seniority could not be extended , or made 
applicable to Rajpur which was a Class III area at that time. It is further con 
tended that the appointment of Shri Vinod Kumar as a Daftri - cum -cash peon 
there was made after selection and with the aporoval of the Cashier for the branch . 
Shri Jagdish Prasad was , according to the management, sent to Rajpur only tem 
porarily to work at a station outside Dehradun town for the purpose of assisting 
in the preliminary work for opening of the branch there and for the period of 
his temporary stay there he was paid halting allowance and he returned to his per 
manent place at Dehradun after the temporary perlod , 

The workman in his Rejoinder denies that Rajpur is a separate town and situ 
ated within the municipal limits of Dehradun . The only isslie which now arises 
for determination is item No. 1 of the Schedule , which is as follows: 
" ( 1 ) Whether the Management of United Commercial Bank , Dehradun was 

justified in refusing the chance of Daftry at its Rajpur branch with 
cflect from the 2nd May , 1969 to Shri Jagdish Prasad , Peon , Dehradun 
branch ? If not, to what relief is he entitled ? " 


findings : 

There is no doubt that Shri Jagdish Prasad was the seniormost peon in the 
Dehradun branch . It is in evidence that he worked as Daftri occasionally for 
temporary periods. It is further clear from the statement of Shri P . S . Bisht, 
Drauglitsman in the Municipal City Board , and the Map of that Municipality that 
Ralpur has becul within the municipal limits of Dehradun since September 14 , 1949 
by virtue of the Government Notification No. 6967 ( 1 ) / 2 - A -02 -46 , dated September , 
14 , 1969. Even though Rajpur is about seven miles from Dehradun Clock Tower 
and Jakhan , Kishinpur and Dakhapati villages intervene between Dehradun and 
Rajpur, it is within the limits of Dehradun Municipality . Formerly , Rajpur town 
was outside Dehradun Municipal limits but now the whole of Rajpur is within the 
municipal limits of Dehradun , 


The first difficulty in the way of Jagdish Prasad , however , arises from the 
agreement between the management and the union entered into on 10th December, 
1908 regarding Policy and Procedure concerning promotion and selection to posts 
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carrying Special Allowance (Annexure C ) . This agreement has been Aled by 
the Union itself and has been relied upon by both the parties. Clause ( 3 ) of this 
agreement runs as follows: 
" For the posts of Daftri, knowledge of English such as is necessary having 

regard to thc duties prescribed for Daftries would be a pre - requisite ; 
also knowledge of simple binding of books and registers where neces 

sary ! 
This agreement which is binding on both the parties thus provides for a certain 
amount of knowledge of English as t necessary qualification for the post of the 
Daftry . Shri Jagdish Prasad ( W . W . 2 ) himself states that he has read only upto 
class IV and that English was not then a subject for study in class IV . He stated 
at first that he could read the names of books in English , but when he was shown 
letters (Ex . W . W 1 and W . W . 2 ) , he could not read a single word out of them : 
This shows that his earlier statement that he can read the rames of books in 
English was false. He admits that he can only put serial numbers in English 
and cannot write anything else in English , Serial numbers in Er glish do not 
imply any knowledge of English whatsoever. Even in Devnagri script serial 
number are to be written in the international manner, that is , in the same manner 
as in English . Thus, it is clear that Shri Jagdish Prasad has not knowledge of 
English whatsoever and did not possess the necessary qualification for being ap 
pointed a Daftry permanently . He could not, therefore, be appointed Daftry under 
the agreement ( Annexure C ) between the management and the union and relied 
upon by the union itself. On the other hand , Shri Vinod Kumar who was select 
ed for the post of Daftri- cum - cash peon with the approval of the Chief Cashier , 
has passed class 8th in which English was necessary subject. Shri N . P . Saigal 
( M . W . F ) , Chief Cashier with whom Shri Vinod Kumar has worked says that Shri 
Vinod Kumar knows English , There was consequently no defect in the appoint 
ment of Shri Vinod Kumar , who knows Engligh , as against Shri Jagdish Prasad , 
who does not know English , 

It is contended on behalf of the workman that he has worked for many days 
without any complaint when the branch was opened and that he had been work 
ing occasionally in temporary vacancies as Daftry in the Dehradun office itself . 
The mere fact that he has worked as such temporarily does not entitle him to 
be oppointed to the post of a Daftry permanently . The agreement ( Annexure C ) 
itsell provides in clause ( 8 ) that " Temporary assignment of duties carrying a 
Special Allowance , on one or more occasions, will not by itself entitle an employee 
to claim permanent posting in a post carrying such Special Allowance ." 

So even if he did stitching for a few days at Bajpur when the branch was open 
ed or he worked temporarily as Laitry on some occasions at Rajpur branch or 
Dehradun branch does not carry his case further in view of the express words 
used in clause (8 ) of the mutual agreement ( Annexure C ) itself. 

The next contention was that Shri Jagdish Prasad deserved appointment to 
the post of a Daftry because he was an experienced hand as a peon . Mere ex 
perience as a peon , however long , cannot entiti him to the post of a Daftry when 
he clearly does not possess the requisite qualifcations provided for in the agree 
ment (Annexure C ) . Nor is there anything in this agreement prohibiting the 
appointment of a new person who is qualified when there is , no qualified person 
who could be promoted to that post . 

For all these reasons, I And that the management was justifed in refusing the 
chance of Daftry to Shri Jagdish Prasad . He is , therefore, not entitled to any 
relief. The award is made accordingly . In the circuinstances of the case , parties 
will bear their own cost. Let this award be sent to the Central Government. 
Dated 14th April , 1971. 

M . CHANDRA , Presiding Officer. 

[No. 23/ 89 / 70 /LRIII :1 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 26th June 1971 
S . O . 2628 . — In the Schedule to the Order of the Government of India , 
Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) S . O . 3464 , dated the 7th October , 1970 , published in Part II Section 
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3 , sub - section (ii ) of the Gazette of India , dated the 24th October, 1970 for the 
words " Tamilnad Banking Corporation " read " Tamilnad Central Bank Limited " . 

[ No. 23 /58 / 69 /LRIII. ] 
S. S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 29th June 1971 
S . O . 2629.-- In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 
or 1947), the Centrul Government hereby publishes the following award of the 
Industrial Tribunal Hajasthan , Jajpur in the austrial dispute between the em 
ployers in relation to the management of Associated Sione Industries (Kotah ) Limit 
ed , Ramganjmandi and their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 13. 

d e , 1971. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , RAJASTHAN , JAIPUR 


PRESENT 
Shri Gopal Narain Sharma, Presiding Over . 

Case No . CIT- 1 OF 1970 
Ref: Government of India . Ministry of Labour & Einployment, New Deihi 

Order No. 36 ( 59 ) / 89-LR - IV daled the December, 1969. 
In the Matter Oľ ur . Slidisial Dispute . 

BETWEEN 
Shri Nandram S / o Chunilal, Workman . 

AND 
The Management of Associated Stone Industries (Kotali ) Limited , Ramganj 
mandi. 
Date of Award : 

18th May, 1971 

AWARD 
This is reference by the Central Government under Section 10 ( 1 ) ( d ) read 
with Section 1215 ) of the Industrial Disputes Act, 1.447 for the adjudication of the 
following dispute between Shri Nandram S / o Shri Chunilal, Workman and the 
Secretary, Associated Stone Industries (Kotah ) Limited , Ramganjmandi: - - 
- Whether the action of the management of Associated Stone Industries 

(Kotah ) Limited , Ramganjmandi in dismissing Shri Nandran Engine 
Driver with cflect from the 12th June, 1969 . was legal and justified ? Il 

not, to what relief is the workman entitled ? 
Alter going through the record and hearing arguments of both the parties it is 
proved that Nandram left his duty from the Electric Pump to take iiquor at a 
distant shop. It is a misconduct under the Standing Orders of the Company 
meriting dismisgal. Thercfore Nandram , the concerned worlman is not entitled 
to any relief. However , looking to his past service the representative of the Com 
pany Shri P . C . Jain has agreed to make an ex -gratla payment equal to 2 months 
wages within 15 days. The reference is therefore rejected . It may be submitted 
to the Government of India for publication . 

GOPAL NARAIN SHARMA , 

Presiding Officer. 
[ No. 36 (50) / 69-LR -IV . ] 


ORDERS 

New Delhi, the 5th May , 1971 
S . O . 2630. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Damra 
Colliery of Messrs Katras Jherrjah Coal Company Limited , Post Omce Kalipahari, 
District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 
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And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the management of Damra Colllery of Messrs Katras Jherrlah : 

Coal Company Limited , Post Office Kallpahari, District Burdwan was 
justified in dismissing from service Shri Ramdhari Singh , Civil Peon 
with effect from the 28th October, 1970 ? If rot , to what relief Js the 
workman concerned entitled ? " 

[ No . L- 1912 / 18 / 71 - LR.II. 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 

मावेश 

नई दिल्ली, 5 मई, 1971 
का० प्रा० 2.630 — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स कतरास झरियाह कोल कम्पनी लि . की दामरा कोलियरी, डाकघर 
कालीपहाड़ी, जिला बदवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

प्रतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिएनिर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स कतरास झरियाह कोल कम्पनी लि . की दामरा कोलियरी , डाकघर काली 

पहाड़ी, जिला वर्दबान के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री रामधारी सिंह सिविल चपरासी 
को 28 अक्तूबर, 1970 से नौकरी से पदच्युत करना न्यायोचित था ? यदि नहीं , 
तो संम्बंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है । " । 


[ सं० एल० -1912/ 18/ 71 - एल० प्रार० - 2] 


New Delhi, the 14th May 1971 
S . O . 2631 — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Central 
Workshop , Jamadoba of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited , Post Office 
Jamadoba , District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specifled 
in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said . 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Tribunal ( No. 1 ), Dhanbad constituted under Section 7A of the said Act . 
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SCIIEDULE 
" Whether the claim of Shri S . P. Singh, Rawat, Fitter Foreman, Central 

Workshop , Jamadoba of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited , 
Post Olice Jamadoba, District Dhanbad for Technical and Supervisory 
Grade- C in the scale of pay of Rs. 245 — 10 — 305 - - 15 - 440) with effect 
from the 15th August , 1967 , as per the Central Wage Board Recommen 
dations is justified ? If so , to what relief is the workman entitled ? " 

[ No. L / 2012 / 53 / 71 - LRII . ] 


नई दिल्ली , 14 मई, 1971 
का० प्रा० 2631 . --- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 
विष्ट विषयों बारे में मैसर्स टाटा एण्ड कम्पनी लि० की सेंट्रल वर्कशाप , डाकघर जमावोवा , जिला 
धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना 
वांछनीय समझती है । 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम कीधारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण ( संध्या 
1 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


प्रभु सुची 
" क्या मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० की सेंट्रल वर्कशाप , डाकघर जमादोबा , 

जिला धनबाद के फिटर फोरमैन , श्री एस० पी० सिंह रावत का केन्द्रीय मजदूरी 
बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 अगस्त , 1967 से रु० 245 - 10 - 30 5 - 15 
440 के वतन मान में तकनीकी तथा पर्यवक्षक ग्रेड- सी का दावा न्यायोचित है ? 
यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है । " 

[ सं० एल० / 2012/ 53/ 71 - एल पारः - - 2] 

New Delhi, the 15th May 1971 
S . O . 2632 . — Whereas the Central Government is of the opinion that an indus 
trial dispute exists between the employer in relation to the management of 
Singareni Collierles Company Limited, Belampalli Division No . 2 Incline and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A end clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . 
the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri 
T . Chandrasekhara Reddy as Presiding Omcer with headquarters at Afzal Lodge , 
Tilak Road , Ramkote, Hyderabad - 1, and refers the said dispute for adjudication 
to the sald Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
“ Whether the management of Singareni Collierles Company Limited , 

Belampalli Division No , 2 Incline is justifled in rcfusing the benefit 
of gratuity to the medically unfitted worker Shci Boddula Rajam , Rope 
Slicer, No. 2 Incline who was retired on 18th April, 1961 ? If not , 
to what rellef is the workman entitled ? " 

[ No. 7 / 30 / 70- L. RII.] 
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नई दिल्ली , 15 मई, 1971 
का० प्रा० 2632 . - यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि . , बेलमपल्ली डिवीजन संख्या 2 
इन्कलाइन के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोंजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना 
वांछनीय सहमती है । 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिर्धा यम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - क और 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रा 
सेखरा रेडी होंगे जिनका मुख्यालय अफजल लौज तिलक रोड, रामकोटे हैदराबाद - 1 होगा 
और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती 


अनुसूची 
" क्या सिंगरंनी कोलिरिज कम्पनी लि०, बेलमपल्ली डिवीजन संख्या 2 इन्क्लाइन 
के प्रबन्धतंत्र द्वारा डाक्टरी परीक्षा में अयोग्य सिद्ध हुये श्री बोडल्ला रोप स्लाइसर 
संख्या 2 इन्कलाइन को जो 18 अप्रैल , 1961 से सेवा निवृत्त हुये उपदान का लाभ 
देने से इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


[ संख्या 7 / 36 / 70 - एल प्रार - 2 ] 


S. 0 . 2633. - Whereas, the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pany Limited , I ost Office Kothagudem Collieries ( Andhra Pradesh ) end their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas, the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7A and clause 
( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 
the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri 
T , Chandrasekhara Reddy as Presiding Officer with headquarters at Afzal Lodge, 
Tilak Road . Ramkote , Hyderabad - 1, and refers the said dispute for adjudication 
to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Ramakçishnapur and Mandamari Divisions of 

Singareni Coilleries Company Limited is justified in not granting one 
service increment to Sarvashri Kasipeta Posham , Kalagura Lingaiah , 
Jaida Rajam , Shot Arers of Ramakrishnapur 3 mine and Shri 
C . Muralidhar Rao , Sirdar of Kalyankhani 1 and 4 as per Wage Board 
Recommendations with effect from the 15th August , 1967 : if not to 
what relief are they entitled ? " 

[ No . 7 / 34/ 70 - LRII. ] 
का० प्रा० 2633 . - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबख अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड. डाकघर कोधागडम कोलियरीज 
( प्रान्ध्र प्रदेश ) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 
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और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है । 

अतः, अत्र , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7- क और धारा 
10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा एक प्रौद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री दी० चन्द्रशेखर 
रेड्डी, होंगे , जिनका मुख्यालय अफजल लौज , तिलक रोड रामकोट , हैदराबाद - 1 होगा और उक्त 
विवाद को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या सिंगरनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के रामकृष्णपुर और मंडाभारी 
प्रभागों के प्रबन्धतंत्र का रामकृष्णपुर 3 खान के शाट फायरर्स सर्वश्री कासिपेटा 
पेशम कालापुरा लिगाइग्राह, जैदा राजम तथा कल्याणखनि 1 और 4 के सिरदार 
श्री सी० मुरलीधर राव को 15 अगस्त , 1987 से मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 
एक सेवा- वेतन वृद्धि मंजूर न करना न्यायोचित है ; यदि नहीं तो वे किस अनुतोष 
के हकदार हैं ? " 

[ संख्या 7/ 34/ 70- एल० आर० - 2] 
S .O . 2634 . — Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Com 
pany Limited , Post Omce Kothagudam Coilieries (Andhra Pradesh ) and thcir work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto ernexed ; 

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7A and clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby constitutes an Industria : Tribunal with 
Shri T . Chandrasekhara Reddy, as Presiding Mcer with headquarters at Afzal 
Lodge, Tilak Road , Ramkote , Hyderabad - 1 , and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 
“ Whether the claim of the following 45 feinale employees ( 1 . Kamira 

Poshamallu , 2 . Kamira Papaona, 3 . Birakayala Buchanma , 4 . Pull 
Lachamma, 3 . Kumari Chandramma, 6 . Manmma, 7 . Godesala Raya 
mallu , 8 . Mader Laxmi, 9 . Mada Chinna Laxmi, 10 . Laxmi, 11 , Mada 
Eashwaramma, 12 . Dasaboina Mallikamma, 13 . Anga Salamma, 
14. Jagati Ramamma , 15. Janjarla Posu, 18. Gorrenkala Raju 
17 . Elupula Laxmi, 18. Tha la Durgamma, 19 . Vaddari Mallamma, 
20 . Laxmi Narsu, 21 . Kummera Pedda Pou. 22 . Gunda Narasiah. 
23 . Sinkari Raju , 24 , Maddi Raya Posu , 25 . Vadda Agamma, 26 . Kamera 
Poshamma, 27. Ailla Bumakka, 28. Ailla Laccy , 29 . Godesela 
Saimallu , 30 . Ramagudu Lachu , 31 . Neela Lachu , 32 . Gangipalli 
LAchu, 33. Janjarala Saimallu . 34. Vodedy Agarmma, 35 . Kanthala 
Radhamma, 36 , Potharboina Saimma, 37 . Nandari Venkamma , 38. 
Bandari Baimma, 39 . Bandari Ammi, 40 . Udara Mallu , 41. Kandula 
Narsu, 42 . Kunta Buchamms . 43. Iyyorl Gopamma , 44 . Neeli Mal 
lamma and 45 . Thalla Poshamma ) emploved on clay pill making at 
Godavari Khani incline Nos. 5 , 6 , 7 of Ramagundam Division - If of 
Singareni Collieries Company Limited . to be absorbed by the Com 
pany and for payment of wages and other benefits in accordance with 
the Wage Board recommendations is justified ? If so , to what rellet 
Are the workmen entitled and from what date ? " 

[ No. 7 / 49 / 70- LR.II.] 
का० प्रा० 2834. यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरैनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड , डाकघर कौथागुडेम कोलियरीजा 
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( आंध्र प्रदेश ) से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्य 
मान है ; 


और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 


प्रप्त:, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - 2 और 
धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रसेखर 
रेड्डी होंगे जिनका मुख्यालय अफजल लौज , तिलक रोड, रामकोटे, हैदराबाद -- 1, होगा और उन 
विवाद को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायानिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


अनसनी 


" क्या सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के रामागुडम प्रभाग - 2 की गोदावरी 
खनि इन्पलाइन नं . 5, 6, 7, में क्लेपिल बनाने के काम पर नियुक्त निम्नलिखित 
45 महिला कर्मचारियों ( 1 - कामिरा पोशामालु , 2 - कामिरा पापाला, 3 -बिराकायला 
बुचाम्मा , 4 - पुलि लाचाम्मा , 5 - कुमारी चन्द्राम्मा , 6 - मांम्मा , 7 - गोसाला रयामाल्लु , 
8- मदेर लक्ष्मी , 9 - मादा चिन्ना लक्ष्मी , 10- लक्ष्मी , 11 - मादा ईश्वरम्मा , 12- दासाबोइना 
मल्लिकाम्मा , 13 - प्रांगा सालाम्मा , 14 - जगती रामाम्मा , 15- जंजाला पासु , 
16 - गोरेन्नकाला राजु , 17-एलुपुला लक्ष्मी , 18 - थाल्ला दुर्गाम्मा , 19-यादारी 
माल्लाम्मा , 20 – लक्ष्मी नसु , 21 - कुम्मेरापेद्दा पाऊ, 22 - गुंडा नारासिाह , 23 
सिकारी राजु, 24 - मद्दी राया पोसु , 25 - बाद्दा अगाम्मा , 26 - कामेरा पोशाम्मा , 
27 - एल्ला बुमाका, 28 - एल्ला लासी , 29 - गोदेसेला सेमाल्लु , 30, रामागुडु लाचु, 
31 - नीला लाच , 32 - गंगिपल्ली लाच , 33 - जनजार्ला सेमाल्ल , 34 - बोहः अगाम्मा , 
35 कांथाला राधाम्मा , 36 - पोथारबोइना सेम्मा , 37 - नांदारी वेंकम्मा , 38 - बाडारी 
बम्मा, 39 - बांडारी अम्मा 40 - उदारा मल्लु , 42 - कांदुरा नर्स , 42- कुंता बुचाम्मा , 
43 - इथ्योरी कोपाम्मा , 44 -नीली माल्लाम्मा और 45 थाल्ला पोशम्मा ) का कम्पनी 
द्वारा खपाये जाने और मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी की प्रादायगी 
तथा अन्य लाभों का दावा न्यायोचित है । यदि हां , तो कर्मकार किस अनुतोष के और 
किस तारीख से हकदार हैं ? " 

[ संख्या 7/ 49/ 70-एल० प्रार० - 2] 


New Delhi, the 17th May 1971 
s . o . 2635. - - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of South 
Goluçkdih Colllery of Meşsrs South Goluckdlh Coal Company, Post Office Jharia , 
District Dhanbad , and their workmen in respect of the matters specifed in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industriet 
Tribunal (No. 1 ) , Dhanbad constituted under section 7A of the said Act , 
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SCHEDULE 
" Whether the action of the management of South Goluckdih Colliery of 

Messrs South Goluckdih Coal Company , Post Office Jharia , 
District Dhanbad, in stopping Shri Kamta Singh, Attendance Clerk, 
from work with efl ect from the 11th August, 1970 is justifled ? If not, 
to what relief is the workman entitled ? " 

[ No. L - 2012 / 65 / 71- LR- II . 1 
नई दिल्ली , 17 मई, 1971 
का० प्रा० 2635. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनि 
दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स साउथ गोलकडीह कोल कम्पनी की गोलकडीह कोलियरी , डाकघर झरिया , 
जला धनबाद के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
वद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिएनिर्देशित करना ६ 
समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण ( संख्या 1 ) , धनबाद को 
म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स साउथ गोलकडीह कोल कम्पनी की साउथ गोलकडीह कोलियारी, उसकघर 
झरिया , जिला धानबाद के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री कामता सिंह, उपस्थिति लिपिक को 
11 अगस्त , 1970 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो 
कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है " । 

[ संख्या एल - 201 / 2 / 65/ 71 - एल० प्रार - - 2 ] 


S . O . 2636. - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Busserya 
Colllery of Messrs Busserya Colliery Company Private Limited , Post Office Kusunda, 
District Dhanbad , and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribu 
nal ( No. 1 ) , Dhanbad constituted under Section 7A of the said Act . 

SCHEDULE 
" Whether the dismissal of Shri Bhola Gope, Night Guard , with effect from 

the 11th December , 1970 , by the management of Busserya Colliery of 
Messrs Busserya Colliery Company Private Limited , Post Office 
Kusunda, District Dhanbad is justifed ? If not, to what relief is the 
workman entitled ?” 

[ No. L-2012 / 42 / 71 -LR. II .] 
का० प्रा० 2636 . - -- यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनि 
दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बस्सेर्या कोलियरी कम्पणी प्राइवेट लिमिटड , डाकघर कुसंदा , जिला 
धनबाद की बुस्सेर्या कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाट विमान 
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और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद 
को उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 1 ) , धनबाद को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स बुस्सेर्या कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुसुंदा, जिला धनबाद 

की बुस्सेर्या कोलियरी के प्रबन्धतंत्र का श्री भोला गोप , रानि रक्षक को 11 दिसम्बर , 
1970 से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 

[सं० एल- 2012/ 4 2/ 71 -एल० आर० . . ] 


New Delhi , the 14th June 1971 
S . O . 2637 . - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to 110 management of Indian 
Iron and Steel Company, Gua and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tri 
bunal, (No. 2 ) , Dhanbad constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the miners working in J. B . Mines , a section of Gua 
Ore Mines of Indian Iron and Steel Company Limited , Post Omce, Gua , District 
Singhbhum ( Bihar ) , for enhancement of rate of wages , as per the recommendations 
of Wage Board for Iron Ore Industry , is justified ? If so , froin which date it should 
be paid ? " 

[ No. 8 ( 16 ) / 70 -LR-1V. ] 

R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 
नई दिल्ली , 14 जून, 1971 


का० प्रा० 2637. -. - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी , गया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उषा विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय 
समझती है ; 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2) , 
धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित कर है । 


SEC. 3 (ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 10, 1971 / ASADHA 19, 18933685. 


अनुसूची 
कया इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर गुश्रा , जिला सिंभूम (बिहार ) 
की गुा अयस्क खानों के जे० बी० माइन्स अनुभाग में काम करने वाले खनिकों की लौह अयस्क 
उद्योग को मजदूरी बोर्ड की सिफरिशों के अनुसार मजदूरी में वृद्धि की मांग न्यायोचित है ? 
यदि हां तो यह किस तारीख से दी जानी चाहिए । " 

[सं० 8 ( 16)/ 70-एल० प्रार० - 4 ] 

आर० कुंजिथापदम , अवर सचिव । 


ON 


(Department of Labour and Employment) 

ORDERS 

New Delhi , the 3rd March. 1971 
S . O . 2638 . — Whcreas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Nag s 
Kajora Colliery , Post Office Ukhra , District Burdwan and their workmen in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said 


Act , 


SCHEDULE 
" whether the management of Nag s Kajora Colliery , Post Office Ukhra, 

District Burdwan was justified in designating Shri Satis Bouri and 
Shri Chunilal Dome as Survey Mazdoor and General Mazdoor res 
pectively and paying them Category - I wages ? If not , to what relief 
are the workmen entitled and from what date ? " 

[ No. 6 / 84 / 70- LRIT. ] 


( श्रम और रोजगार विभाग ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1971 
का०मा० 2638. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में नागकी कजोरा कोलियरी , डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

पर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) का धारा 10 क 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधि 
फरण , कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
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अनुसूची 
" क्या नागकी कजोरा कोलियरी , डाकघर उखरा, जिला बर्दवान के प्रमन्धतंत्र का 
श्री सतीस बौरी और श्री धूनीलाल डोम को क्रमशः सर्वेक्षण मजदूर और सामान्य मजदूर के रूप 
में दामिहित करना और उन्हें श्रणी - 1 की मजदूरी देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार 
किस अनतोष के पोर किस तारीख से हकदार हैं ? " 

[ सं० 6/ 84/ 70 -एल०पार०- 2] 
8 . 0 , 2639 , - Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Pure Chirimiri Colliery , 
Post Once Chirimiri, District Surguja (Madhya Pradesh ) and their workmen in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur , constituted under section 7A of the said 
Act . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Pure Chirimiri Colliery , Post 

Offcc Chirimiri , District Surguja (Madhya Pradesh ) , in stopping 
Irom work Shri Chandrabhan Tewari, Lamp Mazdoor with effect 
from the 31st July , 1970 is justified ? If not, to what reliei is the 
workman entitled ? " 

__ [ No. 5/ 28 / 70-LRII.] 
का० प्रा० 2639. - - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में प्योर चिरीमिरी कोलियरी , डाकघर चिरीमिरी, जिला सुरगजा ( मध्य प्रदेश ) 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है ; 

अत :, अब, प्रौद्योगिक विधाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गटित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि 
करण , जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या प्योर चिरीमिरी कोलियरी, डाकघर चिरीमिरी, जिला सुरगुजा ( मध्य प्रदेश ) 
के प्रबन्धतंत्र की श्री चन्द्रभान तिवारी, लैम्प मजदूर को 31 जुलाई, 1970 से काम से 
रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


[ सं० 5/ 26/ 70 - एल०पार० - 2] 
New Delhi the 4th March 1971 
s. o . 2640. --- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the management of Bankola 
Colliery , Post Office Ukhra , District Burdwan and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers It desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the said 
Act. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal 

Company Limited , Post Office Ukhra , District Burdwan was justified 
in stopping from work Sarvashri Sunit Das, Narayan Das , Bharat 
Roy , Tllok Gope, Jakir Hosen , Govind Nandi, Moheswar Jha , Clean 
ing Mazdoor from the 2nd June, 1970 and Shri Ajit Roy, Cleaning 

Mazdoor from the 29th May , 1970 ? If not, to what relief these 
workmen are entitled ? " 

[ No. 6 / 46 / 70 -LRII.] 
नई दिल्ली , 4 मार्च, 1971 


फा० प्रा० 2640.---- यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
विषयों के बारे में बंकोला कोलियरी, डाकघर उखरा , जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझसी है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधि 
करण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
" क्या मैसर्स बुर्राकुर कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर उखरा , जिला बर्दवान की 
बंकोला कोलियरी के प्रबन्धन का सर्वश्री सुनीत दास , नारायण दास , भरत राय , तिलोक 
गोप , जाकिर होसैन , गोविन्द नांदी , महेश्वर झा क्लीनिंग मजदूरों को 2 जून 1970 से 
और श्री अजीत राय, क्लीनिंग मजदुर को 29 मई, 1970 से काम से रोकना न्यायोचित 
था ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं । " 

[ सं० 6/ 46/ 70 - एल० पार० - 2 ] 
S . O . 2641, -- Whereas the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists between the employers in relation to the Deputy Chief Mining 
Engineer , Sripur Group of Collieries , Post Office Kalipahari, District Burdwan and 
their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said 
dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub- sec 
tion ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby refers the sald dispute for adjudication to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , constituted under section 7A of the sald Act. 

SCHEDULE 
" Whether the management of Sripur Seam Incline Colliery of Messrs Lodna 

Colliery Company ( 1920 ) Limited, Post Office Kalipahari, District 
Burdwan was justified in stopping from work Shri Ramawatar 
Goawala , Loader , Sripur Seam Incline Colliery from the 27th August, 
1970 ? If not, to what relief the workman is entitled ? " 

___ [ No. L / 19012/ 1 / 71-LRIT. ] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


3688 


THE GAZETTE OF INDIA: JULY 10, 1971/ ASADHA 19, 1893 


[ PART II - 


. 


का० प्रा० 2641; — यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में उपमुख्य खनन इंजीनियर, श्रीपुर ग्रुप कोलियरीज, डाकघर कालीपहाड़ी , 
जिला बर्दवान से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय 
समझती है । 


अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त 
विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
कलकत्ता को न्यायानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स लोदना कोलयिरी कम्पनी ( 1920 ) लिमिटेड, डाकघर काली-पहाड़ी 

जिला बर्दवान की श्रीपुर सीम इन्क्लाइन के प्रबन्धतंत्र का श्री रामावतार गोप्रावाला , 
लीडर, श्रीपुर सीम इन्क्लाइन कोलियरी, को 27 अगस्त , 1970 से काम से रोकना 
न्यायोचित था ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार हैंर ? 

[सं० एल०19012/1/ 71- एल० प्रार० - 2] 

करनैल सिंह , प्रवर सचिव । 


(Department of Rehabilitation ) 
(Office of the Chlef Settlement Commissioner ) 

New Delhi, the 18th May 1971 
S . O . 2642. - In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Section 6 
of the Administration of Evacuee Property , Act, 1950 (XXXI of 1950 ) the Central 
Government hereby appoints Deputy Secretary (Revenue ), Government of Himachal 
Pradesh as Additional Custodian of Evacuee Property for the State of Himachal 
Pradesh for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by 
or under the said Act, with Immediate effect . 

[ No. 10 / 10 / Admn.II / 71. ] 
( पुनर्वास विभाग ) 
( मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 18 मई, 1971 
एस० प्रो० 2642. - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 ( 1950 के 31 ) 
के भाग 6 अनुभाग ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश 
राज्य के उपसचिव ( राजस्व ) को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये तत्काल ही अतिरिक्त निष्क्रान्त 
सम्पत्ति परिरक्षक नियुक्त करती है, ताकि ये उन कार्यों को कर सके जो परि- रक्षक के पद के लिए 
उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं । 

[ संख्या 10/ 10/ एडमिन AII / 71 .] 
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New Delhi , the 21st June 1971 


S .O . 2643 , - In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of the Displaced Persons ( Claims ) Supplementary Act, 1954. ( No. 12 of 
1954 ) . the Central Government hereby appoints Shri Rajni Kant, as Chief Settle 
ment Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such 
Chief Settlement Commissioner by or under the said Act with immediate effect, 

[ No. 5 ( 2 ) / Admn,II / 89. ] 


नई दिल्ली , जून 21, 1971 
“ एस० प्रो . 2643 -- विस्थापित व्यक्ति ( दावा ) अनुपूरक अधिनियम , 1954 ( 1954 
के 12 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
सत्काल ही श्री रजनीकान्त को मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त नियुक्त करती है ताकि वे मुख्य बन्दोबस्त 
पायुक्त के पद के कार्यों को कर सकें जो कि उपरोक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत हैं । 

[ संख्या 5 ( 2)/ एडमिन. 1I / 69] 


5 . 0 . 2644.. - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administra 
tion of Evacuee Property Act , 1950 (31 of 1950 ), the Central Government hereby 
appoints Shri Rajni Kant as Custodian General of Evacuee Property for the pur 
pose of performing the functions assigned to such Custodian General by or 
under the said Act with immediate effect . 

[ No , 5 ( 2 ) / Admn.II / 69.] 


एस० पो० 2644. --- निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 ( 1950 के 31 ) 
की धारा 5 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तत्काल ही श्री रजनीकान्त को निष्क्रान्त 
सम्पत्ति अभिरक्षक नियुक्त करती है ताकि वे उन कार्यों को कर सकें जो उपरोक्त अधिनियम के द्वारा 
या उसके अन्तर्गत निष्क्रन्ति सम्पत्ति अभिरक्षक के पद के लिये निर्धारित हैं । 

[ संख्या 5 ( 2 )/ एडमिन II / 69] 


s : 0 . 2845 . - - In exercise of the powers conferred by Şub -Section ( 1 ) of Section 
3 of the Displaced Persons ( Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 
1954 ) , the Central Government hereby appoints Shri Rajni Kant as Chief Settle 
ment Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to 
such Chief Settlement Commissioner by or under the said Act with immediate 
effect . 

[ No . 5 ( 2 ) / Admn.II / 89. ] 

JANKI NATH, 
Settlement Commissioner ( C ) & Ex -Officio, Under Secy. 


एस० ओ० 2645.--- विस्थापित व्यक्ति ( मुपाविजा तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 
1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार सत्काल ही श्री रजनी कान्त को मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है ताकि वे 
उन कार्यों को कर सकें जो उपरोक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त 
के पद के लिये निर्धारित किये गये हैं । 

[ संख्या 5( 2)/ एडमिन II /69) 

आनकी नाथ , 
बन्दोबस्त अायुक्त ( सी ) तथा पदेन अवर सचिव । 
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Department of Rehabilitation ) 
New Delhi, the 15th June 1971 


S . O . 2646. - --In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 
1954 ) and in supersession of Notification No . 3 ( 13 ) / L & R / 70, dated 6th May, 1971, 
the Central Government hereby delegates to the Government of the State of 
Harayana, its powers under Sub - sections ( 4 ) and ( 5 ) of Section 19 of the said 
Act, for the purpose of specifying the principles of assessment of rent and damages 
in respect of occupation partly or entirely without title or authority of evacuee 
agricultural land situated in rural and urban areas in the State of Harayana. 


[ No. 3 ( 13 ) / L & R / 70 . ] 


( पुनर्वास विभाग ) 
नई दिल्ली , 15 जून , 1971 


का० प्रा० 2646. - - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 1954 
( 1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
अधिसूचना संख्या 3 ( 13 )/ एल एण्ड पार/ 70 दिनांक 6 - 5 - 1971 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्र 
सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि पर बिना 
स्वामित्व या प्राधिकार के प्रांशिक या पूर्ण कब्जा करने के सम्बन्ध में उसका लगान या क्षतिपूर्ति 
का मूल्यांक न करने के लिये सिद्धान्त निश्चित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा 
4 तथा 5 के अन्तर्गत अपनी शक्तियां हरियाणा की राज्य सरकार को सौंपती है । 


[ संख्या 3( 13 )/ एल०एण्ड मार०/ 70.] 


S . O . 2647. - In exercise of the powers conferred by Section 34 ( 1 ) of the Dis 
placed Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 1964 ) and In 
supersession of Notification No . 3 ( 13 ) / L & R / 70 dated 6th May , 1971 , the Central 
Government hereby delegates to the Government of the State of Punjab , its powers 
under Sub - sections ( 4 ) and ( 5 ) off Section 19 of the said Act , for the purpose of 
specifying the principles of assessment of rent and damages in respect of occupa 
tion partly or entirely without title or authority of evacuee agricultural land 
situated in rural and urban areas in the State of Punjab . 

[ No. 3 (13 ) / L & R / 70. ] 


D . KRISHNA AYYAR, Jt . Secy. 


का० प्रा० 2847. - - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम, 1954 
( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
अधिसूचना संख्या 3 ( 13 )/ एल एण्ड मार/ 70 दिनांक 6 - 5 - 1971 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र 
सरकार इसके द्वारा पंजाब राज्य के ग्रामीण या शहरी क्षत्रों में स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि पर बिना 
स्वामित्व या प्राधिकार के प्रांशिक या पूर्ण कब्जा करने के सम्बन्ध में उसका लगान या क्षतिपूर्ति का 
मुल्यांकन करने के लिए सिद्धान्त निश्चित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 या 5 
के अन्तर्गत अपनी शक्तियां पंजाब की राज्य सरकार को सौंपती है । 


[ सं० 3 ( 13 )/ एल एण्ड पार / 70. ] 
प० कृष्ण अय्यर , संयुक्त सचिव । 
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MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, the 29th June 1971 
S . O . 2648. - In cxercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction 
of Unauthorised Occupants ) Act , 1958 ( 32 of 1958) , the Central Government hereby appoints 
the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being gazetted officer of Government 
to be estate officer for the purposes of the said Act who shall exercise the powerg conferred and 
perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of 
his jurisdiction in respect of the premises specificd in the corresponding entry in column ( 2 ) of 
the said Table . 


THE TABLE 


- - 


- - - - 


Designation of officer 


Categories of public premises and local limits 

of jurisdiction 


( 1 ) 


Administrative Officer, Central Water and Premises belonging to or taken on lease by and 

Power Research Station , Khadakwagla , under the administrative control of the Direc 
Poona. . 

tor , CentralWater and Power Research Station , 
Khadakwagla , Poona in the Maharashtra State . 


[ No . F. 21011( 4)/ 66- Pol . IV ] 
संकर्म और प्राधास मंत्रालय 

नई दिल्ली , 29 जून , 1971 
का० प्रा० 2648 . - - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधियोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1958 
( 1958 का 32 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार नीचे सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णिप्त अधिकारी को , सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते , उक्त अधि 
नियम के प्रयोजनों के लिए एतदद्वारा सम्पदा अधिकारी के रूप में नियका करती है जो अपनी अधि 
कारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट परिसरों की बाबत , उक्स अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों की प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


अधिकारी का पवाभिधान 

( 1 ) 


लोक परिसरों का प्रवर्ग तया अधिकारिता को स्थानीय सीमाएं 

( 2 ) 


- - - - - - - - - - - - - - 


प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय व परिसर जो महाराष्ट्र राज्य में , महानिदेशक , केन्द्रीय जल और 

जल और शक्ति अनुसन्धान शक्ति अनुसन्धान केन्द्र , खडकवासला , पूना के हैं उसके द्वारा पट्टे 
केन्द्र , खडकवासला , पूना । पर लिए गए हैं तथा उसके नियंत्राधीन हैं । 


[ सं० फा० 21011 ( 4 )/ 66- पी प्रो एल -4 ] 
S . O . 2649. — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction 
of Unauthorised Occupants) Act , 1958 (32 of 1958 ), the Central Government hereby appoints 
the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being gazetted officer of Government 
to be estate officer for the purposes of the said Act who shal exercise the powers conferred, and 
perform 11 dities in 2030d on estate oficers by or under the said Act within the local limits 
of his jurisdiction in respect of the public premises specified įn the corresponding entry in 
çolumn ( 2 ) of the said Table , 
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- - - - 


- 


- 


- 


THE TABLE 


- 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits 

of jurisdiction 


- 


- - - - - 


- - - - - 


- - - - 


Administrative Officer , Kandle Free Trade All premises owned by the Kandja Free Trade 
Zone Administration , Gandhidham , 

Zone Admini, tration situated outside the 
Gujarat State , 

municipal limits of Gandhidham in sub 
district Anjar in District Kutch in the Gujarat 
State. 


[ No. F. 21011(4)/66- Pol.IV ] 
का० प्रा० 2649. - - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1958 
( 1958 का 32 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार नीचे सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को , सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते , उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जो अपनी 
अधिकारीक्षा की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट परिसरों की बाबत , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके प्रवीन सम्पदा अधिकारियों को 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- - - - - 


अधिकारी का पदाभिधान 

( 1 ) 


लोक परिमरों का प्रवर्ग तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 

( 2 ) 
( 2 ) 


- 


- 


- 


प्रशासनिक अधिकारी, कांडला गजरात राज्य के कच्छ जिले के अंजार उपजिले में गांधीधाम नगर 

मक्त व्यापार परिक्षेत्र पालिका की सीमाओं के बाहरस्थित कांडल । मुक्तव्याार परिक्षेत्र 
प्रशासन , गांधीधाम , गजरात प्रशासन के स्वामित्वाधान सभा पारमा । 
राज्य 
- - - -- - - - - - 

[ सं० फा0 2 1011 ( 4 ) / 66-पीप्रो एल- 4 ] 
S , O . 2650 . — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Evictios 
of Unauthorised Occupants ) Act, 1958 ( 32 of 1958 ), the Central Government hereby appointt 
Officer -in - Charge, Estate Administration of a rank of Manager / Deputy Manager / Assistan 
Manager , Administration, Ordnance Factory , Ambujhari , being a gazetted officer of the Govern 
ment , to be an Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers cone 
ferred , and perform the duties imposed , on estate officers by or under the said Act within the 
local Ümits of their respective jurisdiction , in respect of the premises under the administrative 
control of the Ministry of Di frnce situated within the local limits of jurisdiction of Ordn nc 
Factory , Ambajhari, pad directs that the following further amendment shall be madt to the 
notification of the Gov rnment of India in the late Ministry of Works and Housing No . 5 , 0 . 
1749 , dated the rith May 1964 , namely ; — 

In the guid notification at the end of the Table the following cntries shall respectiyrly 
be inserted in columns I and 2 th reof : - - 
- - - - - - 


Officer -in - Charge , Estate Administration of 

a rank of Manager / Deputy Manager ) 
Assistant Manager , Administration, Ord 
nance Factory , Ambajhari. 

-~ - ~- -- - - 


Premises under the administrative control of the 

Ministry of Defence situated within the local, 
limits of jurisdiction of Ordnance Factory 
Ambajhari. 


INo. F. 21011 (4 )/ 66 - Pol. IV . J 
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का० प्रा० 2650 - - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखल ) अधि ियम , 
1958 ( 1958 का 32 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
प्रबन्धक / उपप्रबन्धक सहायक प्रबन्धक, प्रशासन , यद्र सामग्री कारखाना , अम्बाझरी, की पंक्ति के 
भारसाधक अधिकारी , सम्पदा प्रशासन को , सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते , उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतदद्वारा सम्पदा अधिकारी के रूप में निरक्त करती है जी , अपनी - अपनी 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्र गाधीन उन परिमरों 
की बाबत , जो युद्ध- सामग्री कारखाना, अम्बाशरी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित 
है, उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत शक्तियों का प्रयोग और सौंपे 
गए कर्तव्यों का पान करेगा और निदेश करती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण और मायाम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कामा0 1749, तारीख 11 मई, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन 
किए जाएंगे , अर्थात - - उक्त अधिसूचना में , सारणी के अन्त में , उस सारणी के स्तम्भ 1 और 2 में , 
निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अन्तःस्थापित की जाएंगी - - 


सारणी 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्रबन्धक उपप्रबन्धक सहायक प्रबन्धक , प्रशासन , रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन घे 

युद्ध-सामग्री कारखाना, अम्बाझरी, की पंक्ति परिसर जो युद्ध- मामग्री कारखाना , अम्बाझरी 
का भारसाधक अधिकारी, सम्पदा प्रशासन । की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 

भीतर स्थित हैं । 
- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

[सं० फा० 2 1011 ( 4 ) / 66 पीयो०एल० - 4 ] 
S . O . 2651 , - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premiscs 
( Eviction of Unauthorised Occupants ) Act, 1958 ( 32 of 1958 ),the Central Government hereby 
makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Mini 
stry of Works, Housing and Supply No. S . O . 1104 dated the 7th May, 1959 , namely : 
( a ) In the said notification against serial No. 27 , for the entry in column I , the following 
entry shall be substituted , nimely : 

“ Milltary Estates Officers " ; 
( b) against serial No. 36 , for the entry in column I , the following entry shall be substituted . 

namely : 
"" Deputy Directors/ Assistant Directors Deputy Assistant Directors , Military Lends 
and Cantonments , Commands" 

[ No. F.21011( 4) 66/ Pol-IV ) 


का० प्रा० 265 1. - - लोक परिसर ( अप्राधि त यधिभोगियों की बेदखलो ) अधिनियम , 
1958 ( 195 ) का 32 ) को धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हर, केन्द्रीय सरकार , 
भारत म कार के भूतपूर्व संकर्म, प्रावास औरपूर्ती मंत्रालय को अधिनासंखपा का० प्रा० 110 1, 
तारोब 7 मई, 1959 में , एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करनी है, अर्याव----- 

( क ) उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 27 के सापने , स्तम्भ 1 में की प्रविष्टि के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगो ,पति 

“ सनिक सम्पदा अधिकारी ; " 
( ब ) क्रम संख्या 35 के सामने , स्तम्भ 1 में को प्रतिष्कि के स्था । रनिम्नलिखित 

प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् --- 
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“ उपनिदेशक सहायक निदेशक उपसहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनी , 
कमाण्ड " । 

[ सं० फा० 210 11 ( 4 ) / 66 - पी . ओ एल - 4 ] 


S . 0 . 2652. - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Prermiscs 
(Eviction of Unauthorised Occupants ), Act, 1958 (32 of 1958 ), the Central Government hereby 
Appoints the officers mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being oflicers equivalent 
to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officers for the purposes of the 
said Act and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on estate officerz by or under the said Act within the local limits of their respective 
jurisdiction in respect of the public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , 

THB TABLE 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits 

of jurisdiction 


( क ) 


I . Estate Officer , Bokaro Stecl Limited , Premises belonging to, or taken on lease or 

Bokaro Steel City , District Dhanbad , Bihar. requisitioned by or on behalf of the Bokaro 
2 . Land Officer, Bokaro Steel Limited , Bokaro Steel Limited and which are under their 
Steel City , District Dhanbad , Bihar . . 

respective administrative control. 


___ [ F. No. 2TOIL (4) 66 -Pol-IV ] 
का० प्रा० 2652. - - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 
1958 ( 1958 का 32 ) की धारा 3द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार नीचे 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में वणित अधिकारियों को , सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के सम 
तुल्य अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारियों 
के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 
के भीतर, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिदिष्ट लोक परिसरों की बाबत , उक्त अधिनियम द्वारा या 
उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रवास शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे : 

सारणी 


अधिकारी का पदाभिधान 


लोक परिसरों के प्रवर्ग तथा अधिकारिता की 

स्थानीय सीमाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. सम्पदा अधिकारी, बोकारो स्टील लिमिटेड , बोकारो स्टील लिमिटेड के परिसर या उसके द्वारा 

बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद , बिहार । प्रथया उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या 
2. भूमि अधिकारी, बोकारो स्टील लिमिटेड, अधिगृहीत परिसर तथा जो उनके अपने - अपने 
बोकारो स्टोत सिटो, जिला धनबाद,बिहार । प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं । 


[ सं० फा० 21011 ( 4 )/ 66– पीपोएल -4 ] 
S. 0 .2653 - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premlecs ( Evictio 
of Unauthorised Occupants ) Act, 1958 ( 32 of 1958 ), the Central Government hereby appoint 
the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being gazetted officer of Government 
to be the estate officer for the purposes of the said Act and the said officer shall exercise the power 
conferred and perform the duties imposed , on estate officers by or under the said Act within th 
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- 


- - 


- 


local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry 
in column ( 2 ) of the said Table . 

THE TABLE 


- - - 


Designation of officer 


Categories of public premises and local 

limits of jurisdiction 


Officer-in - Charge, Fainily Planning Training 

And Rescerch Centre , Bombay. 


Premises belonging to on taken on lease or 
requisitioned by, or on behalf of the Central 
Government and which are under the 
administrative control of the Oficer Incherge , 
Family Planning Training and Research Centre 
( Department of Family Planning) Bombay,. 


[ No. F. 2012(4)/ 66- Pol -IV] 
का०मा० 2853. -- लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1958 
( 1958 का 32 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में वणित अधिकारी को , सरकार का राजपत्रित अधिकरी होने के नाते , उक्त अधि 
नियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अधिकारी 

पनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्स्थानी 
विष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों की बाबत , उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा मधि 
परियों को प्रदस शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा । 


सारणी 


अधिकारी का पदाभिधान 


लोक परिसरों के प्रवर्ग तथा अधिकारिता की 

स्थानीय सीमाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


.... उनिक अधिकारी, परिवार नियोजन , केन्द्रीय सरकार के परिसर या उसके द्वारा या 
प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र , मुम्बई । उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधि 

गृहीत परिसर जो भार साधक अधिकारी , 
परिवार नियोजन प्रशिक्षण और अनुसन्धान 
केन्द्र ( परिवार नियोजन विभाग ) मुम्बई के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । 


[ सं० फा० 21012 ( 4 )/ 66 - पी प्रो एल - ~ 4 ] 
S. O . 2654, - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction 
of Unauthorised Occupants ) Act, 1958 (32 of 1958 ), the CentralGovernment hereby appoints the 
officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being gazetted officer of Government to be 
estate oficer for the purposes of the said Act who shall exercise the powerg conferred , and perform 
the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdic. 
tion in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the 
sald Table. 
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-- 


THE TABLE 


- 


- - 


- - - 


Designation of officer 


Categories of Public premises and local limits 

of jurisdiction 
- - - --- --- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


Secretary (Adıninistration ) Union Territory 

of Laccadive Minicoy and Amindivi Islands, 
Kavaratti Island . 


Premises under the administrative control of 

Secretary (Administration ) Union territory of 
Laccadive , Minicoy and Amindivi Island 
throughout the Union territory of Laccidive, 
Minicoy and Amindivi Islands, 


[ No. F. 2011( 4), 66- Pol. IV ] 

P . N . KHANNAH , 
Deputy Director of Estates and 

Ex. officio Under Secy . 
का० आ० 2654. - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियो की बेदखली ) अधिनियम 1958 
( 1958 का 32 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे 
सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनो के लिए एतबद्वारा सम्पदा अधिकारी के रूप में नियक्त करती है जो अपन 
अधिकारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तस्स्थानीप्रवि 
में विनिर्दिष्ट लोकपरिसरों की बाबत उक्त अधिनियम के द्वारा या उस के अधीन सम्पदा अलि 
कारियों को प्रदत्त शकियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा । 

सारणी 


अधिकारी का पदाभिधान 


लोक परिसरों के प्रवर्ग तथा अधिकारिता 

स्थानीय सीमाएं 
( 2 ) 


( 1 ) 


सचिव (प्रशासन ) लक्का दीप , प्रिनिकोय और सचिव ( प्रशासन ) लक्कादीव , मिनिकोय .. 

अमिनदीवी द्वीप , कवारती द्वीप संघ राज्य अमिनदीवीप संघ राज्य - क्षेत्र के प्रशास . .. 
क्षेत्र : 

नियंत्रणाधीन के परिसर जो सम्पूर्ण लक्का 
दीव , मिनिकोय और अमिनदीवी द्वीप संघ 
राज्य क्षेत्र में हैं । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं० फा० 21 0 11 ( 4 ) 166 पी प्रो एल - 4 

पी० एन० खन्ना, 
उप सम्पदा निवेशक तथा पदेन अवर सचिव । 
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